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न्दिर में ठहर FS 5 
सदाचार-चन्द्रिकां 


लेखक 


जगलुमार शास्त्री “साधु सोमतीथ” 


प्रकाशक 
मडुर-प्रकाशन 
आर्य समाज मन्दिर, आ [ 

सीताराम बाजार | देहललीहक्व ब्रि मृ 
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राजपाल सिंह शास्त्री 
अध्यक्ष, मधुर-प्रकाशंन; आये समाज मन्दिरा 


Br 


सीताराम बाजार, देहली-६ ./ + 


जीभ —— 


प्रुख्य-उद्द श्य 
सात्विकता-संबर्धक और सानव-जीवन के नव-निर्माण में 


सहायक साहित्य का प्रकाशन: एवं: प्रसार “मधुर प्रकाशन” का ` 
मुख्य-उद्देश्य(है.। आये जनता की साहित्य विषयक-मांग-को हस - 


सहषे पूण करंगे | आये लेखकों की नई पुस्तकों को हम उत्तम 
रूप में प्रकाशित करेंगे । प्राचीन आये साहित्य का सम्पादन, 
संशोधन और जीर्णोद्धार भी सघुर-प्रक्राशन द्वारा होगा । 
स्थायी-ग्राइक 

नई पुस्तक के प्रकाशित-होने पर मधुर! प्रकाशन के स्थायी” 
ग्राहकों को सूचना भेज'दी जातीः है | पुस्तक के मंगबाने या न 
मंगबाने की पूणे स्वतन्त्रता है ।'स्थायी आहकों से कोई शुल्क 
नहीं लिया जाता । एक पत्र लिखकर आप भी हमारे स्थायी 
ग्राहकों में सम्मिलित होने की कपा कीजिये । 


राजपाल सिंह शास्त्री, अध्यक्ष-मधुर-प्रकाशन 
आये समाज मन्दिर, सीताराम बाजार, देहली-६ 
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जुलाई सन्‌ १९६० ई० में अपनी वेद-क्रथा के सिल सिलले में” | 


पंजाच-प्रदेश के वटाला नामक नगर में वहां के आयेसमाज्ञ 
मन्दिर में ठहरा था | तब. वहीं सात दिन में मैंने: इस: पुस्तक 
को रचा था। इसकी रचना की प्रेरणा झुझे आयसमाज के 
महोपदेशक और साप्ताहिक “आरथे-जगत्‌? के सम्पादक श्री 
) ˆ पणित त्रिलोकचन्द जी शास्त्री से मिली थी.!. लिखकर मेंने । 
.- इस पुस्तक की पाण्डु-लिपि उक्त शास्त्री जी की सेवा में भेज दी ` 
5 यौ । उन्होंने इसे “यम-नियम-लेखमाला” के रूप में “आये- ` | 
जञगत्‌? में प्रकाशित कर दिया था । फिर जुलाई सन्‌: १६६५ में । 
र्वे प्रेमी कार्यालय अजमेर ने इसे पुस्तक रूप में क्वापा था । 


वर्तेमान रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस पुस्तक में” आव- 
च्यक संशोधन और परिमाजेन किया गया है। पण्डिताञपन | 
-को इस पुस्तक से यथासम्भव दूर दी रखा गया है ।' जिसको ४ 
स्वे हितकारी यम अथवा सावेभोम-घर्मे कहते हैं, वहः ओर कुछ 
नहीं, वह तो यह बैदिक-सदाचारवाद्‌ ही है, जो कि योग-द्शेन 
की भाषा में यम-त्तियम कहलाता है | न: 


यम-नियमों के बिषय में सभी बातों का उल्लेख,इस पुस्तक 

में यथास्थान किया गया है। इस पुस्तक को अधिक उपयोगी 

\ ` बनाने के लिये, यदि कोई प्रस्ताब आयेगा, तो उस पर पूरा-पूरा 

रे ध्यान दिया जायेगा । नत्रयुवको और नवयुवतियों में इस पुस्तक 
रे का प्रसार अधिकाधिऊ दोना चाहिये । सदाचार-आन्दोलन की 


। ` सफलता के लिये इसका उपयोग ४सदाचार “चन्द्रिका” के रूप 
में किया जाये। 
` अनरैल १६६६ ¬ जगत्कुमार शास्त्री “साधु सोमतीर्थ'' 
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१ प्रवत्तेनां हि नस ३ 

२- अनुक्रम ० = ४ 
३-पुस्तक-परिचय ` ``" ६ ( 
डे कल्याण-सूत्र `` सस ७ | 
४--धर्मे के दस लक्षण ८ 2 पर । 
६- अहिंसा ६ 
७--सत्य १" 21 Fe: 

८--अस्तेय 295 - रे 
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१८-एक चेताबनी "' | 1 ..- a 
१६- महा त्रत 2122 , 555 ८६ 
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विद्या भास्कर, काव्यतीथे, साहित्यरत्न, देहली 
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श्री पण्डित जगतकुमार जी शास्त्री द्वारा लिखित इस “यम 
नियम-प्रदीप” नामक पुस्तक को मैंने आरम्भ से अन्त तक 
मनोयोगपूवेक पढ़ा है । इस पुस्तक में शास्त्रीय शैली के अनुसार 
य़मों और नियमों अर्थात्‌ सम्पूण सदाचारयाद का विशद 
विवेचन किया गया है । 

सभी बिचारको और शास्त्रों ने अभ्युदय और निःश्रेयस की 
प्राप्ति को ही मानव-जीवन का चरम लकय माना है । यमों और 
नियमों का परिपालन ही इस लक्ष्य की प्राप्ति का स्रभ्रेष्ठ 
साधन है | चित्त-शुद्धि और मानसिक-एकाग्रता के सम्पादन का 
उपाय भी यही है । यमों और नियमों के अनुष्ठान का ही एक 
नाम कमे-योग भी हे । महार्षि मनु ने धर्म के जो दस लक्षण 
बतलाये हैं, वे भी प्रकारान्तर से यमों और नियमों के ही प्रति 
पादक:हैं । 

यमों और नियमों के परिपालन का ब्रत ग्रहण कर के, सांधकों 
को इनका अनुष्ठान सम्पूर्णे दृढता और विधि-विधान के साथ 
करना चाहिये । अहिंसा एबं सत्य आदि प्रत्येक त्रत के साधनाः 
काल में इन ब्रतों के स्मारक-वाक्य सुन्दर रूप में लिख-लिखकर 
साधक-साधिकाओं को अपने-अपने मकानों, दुकानों वा कार्या- 
लयों आदि में अवश्य ही लगा लेने चाहिये । इस सम्बन्ध में 
कुछ वाक्य इस प्रकार हो सकते हैं: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(६) 


Digitized by Arya Samaj (कक Chennai and eGangotri 
१_अहिंसा परमो धमेः। ६--शौचं सम्पादय । 


०२ -सत्यसेत ज्ञयते । ७--सन्तोषः परमं घनम्‌ । 
३-चौय मा कुरु । ८-तपस्ती सदा.सुखी । 
५ -ब्रह्मचारी भष | ६ - स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 


४- तेनः त्यक्तेन सुञ्जीथा'। १० --ओ३म्‌ स्मर । 

“यमःन्तियम-प्रदीप?? के लेखक श्री पण्डित जगत्कुमार जी 
शास्त्री “साधु सोमतीर्थे” वेदों, उपनिषदों. और: स्माते-शास्त्रों 
के सुयोग्य :विद्वान्‌ एवं साघनाशील आर्योपदेशक हैं । उन्ॉने 
बहुत-सी पुस्तकें. लिखी हैं, जिनको देखने से: उनके चिम्तृत- 
अध्यय न, मौलिक, एवं गस्भीर-चिन्तन और गस्भीर पारिंडत्य का 
परिचय मिलता है। श्री शास्त्री जी एक सुयोग्य ब्याख्यानदाता 
ओर प्रसिद्ध कथा-बाचक भी हैं। इस “यम-नियम-प्रदीप” के 
प्रत्येक बाक्यःपर. श्री शास्त्री जी के अनुभवः और चिन्तन की 
स्पष्ट छाप अंकित है । | 

इस: पुस्तक के लेखन और प्रकाशन द्वारा वर्तमान समय की. 
एक महती:आवहयकता को उत्तम रूप में पूणे कर दिया गया 
है । अ्रष्टाचारों के उन्मूलन में इस पुस्तक से अच्छी- सहायता 
मिलेगी । बाल-बर्गों में: इसका प्रसार विशेष रूप से किया जाये। 
सभी सदाचार-प्रचारकों और सदाचार-समितियों को; इससे 
लाभ; उदाना चाहिये । इस पुस्तकके प्रकाशकों से सेरा अनुरोध 
है कि वे अंग्रेजी:में. तथा भारत की विभिन्न माषाओं में भी 
इसके अनुबाद अवश्य ही. प्रका शित करें:। ; 


१४ माचे १६६६ ०५३ -प्रेमचन्द्र शास्त्री 
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कल्याण-सत्र`- 


[2 2/09./| डर 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्य परिग्रहा -यमा; ।. 


७2 


[ योग दर्शेन; साधन-पाद, सूत्र ३०] 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह इन 


पाँच 'ब्रतों के समुदाय को यम कहते 


FR 


शोचमन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रशिधानानि 


नियमाः । 
[ योग-दशेन, साधन-पाद्‌) सूत्र ३ 


इन पाँच त्रता के समुदाय को नियम कहते 


२] 


शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 
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धर्म के दस लक्षण 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रिय -निग्रहः । 
धीत्रिद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलच्णम्‌ । 
( सचनुस्सृति ६ । ६१ ) 

ध्य, सहनशीलता, मन की धर्म में प्रबृत्ति ओर 
अधर्म से निवृत्ति, चोरी का त्याग, पवित्रता, इन्द्रियों को 
सदा धर्म में ही चलाना, बुद्धि की वृद्धि) यथार्थ ज्ञान ओर 
उसका उपयोग, जैसा आत्मा में पेसा मन में, जेसा मन 
में पैसा वाणी में, जैसा वाणी में, वेसा कम में वत्तना, : 
शान्ति गुणों को धारण करना ये धर्म के दस लक्षण हैं । 
पाठकगण पाँच यमा और पाँच नियमों से धमे के इन दस 
लक्षणों की तुलना करके विशेष बोध प्राप्त करें । शाब्दिकः 
भेद होने पर भी यहाँ तात्विक-अमेद वर्तमान है । 

1८४ २८ २८ 
महर्षि दयानन्द का आदेश 

इस दस लक्षणयुक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म 
का सेवन चारों आश्रम वाले करें ओर इसी वेदोक धर्म 
ही में आप चलना ओर दूसरों को समझा कर चलाना 
संन्यासियों का, विशेष, धर्म, हे Mavaleye 00100101. 


i 


id 
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[ सदाचार-चन्द्रिका ] 
। १ ] 


हसा 


ग्रम शब्द का जो अर्थ प्रसिद्ध हे, वही सम्पूर्ण अर्थ 
“ अहिंसा ”” इस शब्द का भी है | अहिंसा की बिशेषता 
यह हे कि इसका चेत्र प्रेम की अपेक्षा अधिक व्यापक 
है । हिंसा का अर्थ है--मन से, वचन से या कर्म से 
किसी को कष्ट पहुँचाना, किसी का दिल दुखाना । और 
अहिंसा का अर्थ हे--मन से, वचन से, कम से किसी को 
भी कष्ट न पहुँचाना । इस प्रकार अहिंसा-व्रत भी सर्वभूतः 
हित तथा विश्वप्रेम का ही एक रूप है | [ 

अहिंसा-ब्रत के अनुष्ठान के साथ तुरन्त ही इस ब्रत 
का लाभ साधक को मिलना प्रारम्भ हो जाता है । जब 
हम किसी को न सतायेंगे, तब कोई हमें क्यों सतायेगा ९ 
जब इम किसी का बुरा न सोचेगे, तब कोई हमारा बुरा 
क्यों सोंचेगा ? जब हम किसी को अपशब्द न बोलेंगे, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१० यम-नियंम प्रदीप 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

तब कोई हमें अंपंशंबंदं क्या बोलेगों ? यहे एंक अटल 
नियम है कि जब क्रिया होती है, तभी प्रतिक्रिया भी 
होती है। और अब क्रिया नहीं होती, तब प्रतिक्रिया भी 
नहीं होती । इम स्वीकारं करंते हैं कि दुंजन भी संसार में 
होते हैं और वे सज्जनों को सताया मी करते हँ । परन्तु 
यदि हम सज्जन हैं, तो कयां हम दुर्जनों से प्रेम नहीं 
कर सकते ? क्या हमारी सज्जनता हमें इस बात की 
अनुमति देती है कि दुजनों के मुकाबले में हम भी दुर्जन 
बने जायें १ 

ुर्जनंता से घृणा की जाये, यहं तो ठीक है, परन्तु 
दुंजनों से घृणा क्यों ? दुजेन मनुष्य रोगी ही तो हैं। 
उनका रोंग मानसिक है | रोगी जन तो दया के पात्र 
होते हें । उनका तो औषधोपचार ही कतव्य हे। जैसे 
वेले बस्त्र को धोया जाता हे, वैसे ही हमें जनों को भी 
सज्जन बनानां होगा । हमारी सज्जनंता की येही माँग है । 
हमें सहनशीलता से कामं लेना ही होगा । मानवता के 
संरक्षण के सांथ ही सांथ हंमें अपनी संज्जनंता को भी 
सुरक्षितं रंखंनां होगा । 

प्रत्येक मेनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर आया ही 
कंरेते हँ, जब उसके सामने यहं करू या वहे? ऐसी 
समस्यां आ उंपंस्थिंत होती है अवसरों प्र 
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निङ्टस्थ विज्ञजनों से परामर्श करना लाभदायक होता 

। यह एक शास्त्र का विधान है। दूपरे शास्त्र का 
विधान यह है कि मनुष्य दूसरों के प्रति वही व्यवहार करे, 
जो कि वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ करें । किसी 
मनुष्य को दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार न करना चाहिये, 


'जी कि वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ न करें। 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । और आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषु यः पश्यति स पणिडतः । 

क्रोध से क्रोध शान्त नहीं होता । बैर से बैर शान्त 
नहीं होता । अक्रोध से ही क्रोध शान्त होता है। और 
अबेर से ही बैर शान्त होता है। बदला लेने से झगडा 
शान्त नहीं होता । बदले की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप 
झगड़ा ओर भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है। 
झगड़ा तो क्षमा ओर सहन-शीलता से ही शान्त होता है । 
क्रिया की प्रतिक्रिया को रोक देने और कमें के बन्धन 
को काट देने की शास्त्रीय युक्ति भी यही है। तभी तो 
कहा है: है 

आवत गाली एक है, पलटत होय अनेक | 

ताहि कहुँ न पलटिये, वही एक की एक ॥ 

आत्मरक्षा, अथवा देश या जातिकी रक्षा के लिये श्रेष्ठ 
पुरुषों के नेतृत्व में जो शारत्रानुमोदित सशस्त्र प्रयोग 
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आपद्धर्म के रूप में, जब-तब आवश्यक मान कर, किये 


' जाते हैं, यह अहिंसा-धर्म उनका विघातक नहीं है । इसके 


साथ ही यह मुख्य रूप से अध्यात्मवादी जनों के लिये 


` बिशेष उपयोगी है । यह समूह का धर्म नहीं हैं, सुसभ्य 


व्यक्ति का धर्म हे । 

अपने धनबल, जनबल, पशुबल आदि का अभिमान 
करना, दूसरों को तुच्छ समझना, या उनको हेय दृष्टि से 
देखना भी एक प्रकार की हिंसा अर्थात्‌ परपीड़ा-बृत्ति ही 
डवे । निन्दा भी वाणी की हिंसा का कर्म है । अतः इन दोनों 
से भी बच कर रहना आवश्यक है । 

तिनका भी न निन्दनीय, चाहे हो पाँव तले । 

पीडा देता है बहुत,जब वह उड़ि अंखियन पड़े ॥ 

लोक-व्यवहार में अहिंसा-त्रत का व्यवहार जीव-दया 
के रूप में कुछ-कुछ होता है। जीवों के प्रति दया' का 
व्यवहार भी वास्तव में अहिंसा ही है, परन्तु अहिंसा का 
अर्थ वास्तव में केवल मात्र दया करना ही नहीं है । दया 
एक उत्तम वृत्ति तो है, तथाप दयावान्‌ पुरुष के मन में 
किसी दीन-दुःखी पर दया करने से एक प्रकार का अभि- 
मान उपजा करता हे । यह अभिमान दया कर्ता की 
आत्मिक उन्नति में बाधक बन जाया करता हैं। दया 


करना बुगा नहीं है, किए भी इतनी तो सावधानता रखनी 


हे 
| 
है|! 
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ही चाहिये कि मनुष्य दया करके अभिमान न करे, और 
जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी की दया का पात्र भी 
न बने । जीवय का सच्चा सुख तो स्वतन्त्र और स्वाइ- 
लम्बी जन ही उठाते हैं । 

मांस-भक्षण से अहिंसा-्रत नष्ट होता है। ऐसा इस- 
लिये नहीं होता कि मांस रोगकारक, तमोणुण-वर्थक अथवा 
बुद्विनाशक होता हे, अपितु ्रत-भंग इसलिये होता है कि 
किसी जीव को पीड़ा पहुँचाये बिना भच्चण के लिये मांस 
की प्राप्ति हो ही नहीं सकती यदि कोई कहे कि जो 
जीव अपनी मोत मर जाये, उसका मांस खाने में क्या 
दोष है ? तत्र उसे समझना चाहिये कि इस क्रूर कमं में भी 
बहुत दोष है । क्रूरता के साथ ही शोच-व्रत का उल्लंघन 
तो स्पष्ट द्वी है । 

अहिंसा-त्रत का पालन करने वाले सभी साधको को 
उचित है कि वे सच्चे मन से सतर्कतापूर्वक आचरण करें । 
उनके चिन्तन, सम्भापण ओर आचरण में एकरूपता हो। 
उनका अहिसा-त्रत लोक-दिखावा मात्र न हो ऐसा न.. 
. हो कि थे मोटे नफे और छद दर सद के द्वारा एक ओर 
तो मानदता का भक्षण करते रहें ओर दूसरी ओर लोगों | 
को दिखाने ओर फाँसने के लिये चिउ'टियों को चावल 
डाला करें 


ना शितकाणमाणाणणण 
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सत्य 

सत्य की सनातन और अमोघ शक्तियाँ संसार में 
चुपचाप ही अपना काम कर रही हैं । सचाई की आवाज 
को न तो अधिक समय तक दबाया जा सकता है ओर न 
ही अनपुना किया जा सकता है । घोखा-घड़ी और दम्म 
या ढोंग की दुकान अधिक नहीं चला करती । सच्चाई 
आखिर सच्चाई है । यह हजार पर्दे फाड़ कर भी प्रगट 
हो जाती है । 

सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उस्रूलां से । 
'कि खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से ॥ 

पाप ओर ताप के निवारण की शक्ति भी एकमात्र 
सत्य में ही है । लोग झूठ बोलते हैं । एक झूठ को सत्य 
प्रमाणित करने के लिये दूसरा झूठ बोलते हैं । दूसरे झूठ 
को सत्य प्रमाणित करने के लिये तीसरा झूठ बोलते हैं। 
फर चौथा, फिर पाँचत्राँ, फिर छठा, फिर सातवाँ। फिर 
और, फिर और । इस प्रकार वे एक बहुत लम्बी और 
सर्वथा निराधार झूठ की परम्परा को जन्म दे देते हें । 
ऐसा करते-करते वे आप ही अपते ताने-बाने में उल 
जाते हैं । सच्चाई प्रगट हो जाती है । कोई बड़े से बड़ा 
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पाखण्डी, मक्झार और भूठों का सरदार भी. क्यों न हो, 
उसकी पोल तो अवश्य ही एक दिन खुलने वाली है । 
जब पोल खुलती है, तब बड़े-बड़े पाखण्डियों का नशा हिरण 
हो जाता है । सत्यशील जनों के लिये तो चिन्ता की कोई 
बात ही नहीं है । | 
सदाचार और शिष्टाचार का प्रसार, धर्म का प्रचार, 
सउूग्रन्थों का भाष्य ओर निर्माण, केवल सत्य-त्रतपरायण 
लोगों का दी काम है । नहीं नहीं, यह एकमात्र उनका 
ही अधिकार है । यू” तो झूठे लोग भी स्वार्थे-सिद्धि ओर 
लोग-दिखावे के लिये इन कामों में संलग्न पाये जाते हैं 
परन्तु वे इन कामों के अधिकारी नहीं हैं । सत्य के प्रचार 


का काम झूठे ओर पाखण्डी लोग करें, इससे बढ़कुर 


विडम्बना ओर क्या होगी ९ 

सत्य में ही वह चमत्कारपुर्ण शक्ति विद्यमान है, जो 
कि निरोग जीवन प्रदान करती हैं, ऑर जो कि प्रत्येक 
कार्य में सफलता के साथ जीबन में शोभा,का भी संचार 
करती है । सस्य में ही वह प्रभाव है, जो कि पापी को पाप्र 
से निवारता है | सत्य की शक्कियाँ,ही शान्ति, सात्विकता, 
समृद्धि और समस्त शुभकर्मो का संरक्षण करने वाली हैं । 

सत्य की महिमा बहुत अधिक है । सत्य का प्रत्र 


[ अमोघ हे. (सत्य ni से, चुदक कोई धर्म, कोः कर्म, | कोई 
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नीति, कोई तत्व और कोई ज्ञातव्य वस्तु ईस संसार में 
नहीं है । सत्य क्या है ! और असत्य क्या है १ कसौटी 
पर कस कर देखो, जानो और सदा सत्य का ही अनुसरण 
एवं व्यवहार करो । भगवान्‌ मी सत्यस्वरूप हैं | वे सत्य 
से ही प्रेम करते हैं । सत्यवादी जन ही भगवान्‌ को प्राप 
होते हैं । मनुष्य सत्यता के पुण्य-प्रताप से सब प्रकार के 
कष्टो, हानियो, विपत्तियों ओर अपमानों से बच जाता है। 
सत्य की खोज तो चलती ही रहती है। ज्ञान की 
बृद्धि के साथ ही साथ मनुष्य का दृष्टिकोण भी बदलता 
रहता है । सत्य-व्यवहार में होने वाली कठिनाइयों के 
निवारण का प्रकार यह है कि जब जैंसा मनमें हो, तब पैसा 
ही बोलना, और जब जैसा बोलना, तब पैसा ही करना | 
मनस्येफ॑ वचस्येकं कर्मण्येक॑ महात्मनास्‌ । 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मेण्यन्यत्‌ दुरात्मनास्‌ ॥ 
मनसा, वाचा, कर्मणा सभी कार्यों में एकरूपता दी 
सत्यशील जनों का लक्षण है | सत्य भी यही है । इसके 
विपरीत मन में कुछ और, वचन में कुछ और, आचरण में 
कुछ और, यह तो सब मिथ्याबाद है, अमत्य है । असत्य 
सब अनर्थो का मूल है। सम्पूण अशान्तियों और 
आन्तियो का आदि-मूल असत्य ही है। 
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ही श्रद्धा कहते हँ । आध्यात्मिक जीबन का तो सबसे बड़ा 
सम्बल यह श्रद्धा ही है। सत्य की प्रतिष्ठा का फल 
लौकिक जीवन में भी बहुत ही उत्तम होता है। तभी तो 
कहा हे कि सत्य को ग्रहण करने और कूठ का परित्याग 
करने के लिये सर्वदा उद्यत रहना चाहिये । और-- 

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 

जाके हृदय साँच हे, ताके हृदय आप ॥ 


बारम्बार अनुभव ओर परीक्षा के द्वारा, जब सत्य 
का वास्तविक रूप मनुष्य के दृढ़ विश्वास का विषय बनता 
है, तव उस श्रद्धा के ही अधिक श्रेष्ठ रूप को निष्ठा कहते 
हैं। किसी मनुष्य का किसी विषय में अ्रद्धावान्‌ एवं निष्ठा- 
वान्‌ होना, एक बड़ी सफलता है। 


सत्य का सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी तस्व असत्य है । असत्य 
नाना प्रकार के रूप धारण करता है । ढोंग रचता है, 
ओर पूणण सत्यवत्‌ बन जाता है! भोले-भाले लोग उसे 
देखकर धोका खा जाते हैं । चमक-दमक के सुलावे में 
आ जाते हैं। नकल को असल मान लेते हें। परन्तु 
खोजी और सत्यानुरागी जन अधिक समय तक धोके में 
नहीं रहते । अपनी प्रबल दर्शन-शक्ति के द्वारा वे मायावी | 
मिथ्यावादो को जान ही लेते दें-।-अगल्कारिक वार्ता हैः 


दर 
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(गढी पै जो सोने का चढ़ा कोल । 
५046 0017 लगी बोलने इतरा के पड बोल ॥ 
दी की अंगूठी के न में साथ रहेंगी। 
क है, में और यह जिल्लत न सहुंगी ॥ 
सें जात की बढ़िया हूँ बड़ा मेरा घराना। 
यह जात की घटिया है, नहीं ठिकाना ॥ 
की अंगूठी भी गई जल । 
के 00७0 मुलम्मे की अंगूठी तेरे छल-्रल ॥ 
सोने के युलम्मे पै न इतरा मेरी प्यारी । 
कुछ दिन में भड़क इसकी उतर जायेगी सारी ॥ 
झूठो ने जो सच्चों को चिड़ाया भी तो फिर क्‍या १ 
कुछ देर हकीकत को छिपाया भी तो फिर क्या? 
सच्चे की तो इज्जत ही बढ़ेगी जो करें जाँच। 
मशहूर मसल है कि नहीं साँच को कुछ आच ॥ 
सोने के मुलम्मे पे न इतरा अरी अहमक। 
जब ताब दिया जायेगा, हो जायगा सु इ फक ॥ 
(बिशुद्ध सत्य की प्राप्ति ही मानव-जीवन का चरस 
लच्म्र है। सृष्टि-पर्यवेच्वण की विविध प्रणालियाँ तो विशुद्ध 
आर अभिश्रित सत्य की प्राप्ति के ही विविध साधन हैं। 
ज्ञान, विज्ञान,प्रकाश, आलोक ओर सत्य शब्द एक ही 
ष्ठ पति के प्रतिशदक्त हैं । Vidyalaya Collection. 
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अस्तेय 
TOTES — 

चोरी के परित्याग को अस्तेय कहते हैं । किसी की 
अनुमति के बिना उसकी वस्तु को लेना, बलपूर्वक किसी के 
स्वत्वा का अपहरण करना, या छिपकर अथवा छिपा कर 
कोई काम करना, किंवा जैसा वास्तव में न हो, वैसा 
अपने आपको, किसी वस्तु, भाव, तत्व, तथ्य या किसी 
व्यक्ति को प्रकट करना, अथवा आवश्यकता से अधिक 
कोई वस्तु अपने पास रखना, ये चोरी के कई रूप हैं । 


जब कोई दूसरे की किसी वस्तु को देखकर, उसे लेने के 


लिये ललचाता है, तब वह मानसिक चोरी करता है। 
जब कोई दूसरे की घात को अपनी बात बता कर बोलता 
है, तब वह वचन की चोरी करता है । श्रमिक से अधिक 
काम लेकर उसे थोड़ी मजदूरी देना, परिश्रम की चोरी है। 
वरेबस, गरीब के माल को थोड़े दामों में हड़पना व्यापारिक 
चोरी है । दृसरे के प्रकाशित या अप्रकाशित लेख वा 
पुस्तक आदि को अपने नाम से छपवाना साहित्य की 
चोरी है। जो चोर का सहायक है, बह भी चोर है । 
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चोरी के परिणामस््रूप संसार में जो छीना-मपटी 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती दै, और क्रिया-प्रतिक्रियारूप 
उत्पीड़न की जो भीषण लहर चल पड़ती है, वह संसार 
के लिये भारी अकल्याणकारिणी होती है । चोरी से दूसरों 
की हानि तो होती ही है, स्वयं चोर की भी बहुत अधिक 
हानि होती है। प्रथम तो चोर का स्वभाव ही दूषित हो 
ज्ञाता है और वह उचित पुरुषार्थ करके धन कमाने की 
अपनी योग्यता को ही खो बैठता है । दूसरे जब अचुचित 
उपायों से धन कमाया जाता है, तब वह पुष्टिकारक कभी 
भी नहीं होता | वह घन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
हसके साथ ही वह और भी बहुत-सी हानि कर जाता है। 
तीसरे चोर की निन्दा तो स त्र होती ही है। जब कोई 
चोर पकड़ा जाता है, तब राज्य-दणड भी उसे भोगना 
पड़ता ही है। यह चोरी रूपी दुष्कर्म भी एक प्रकार की 
हिंसा ही हैं। क्योंकि जिसकी वस्तु या जिसके अधिकार 
का अपहरण होता है, उसे कष्ट तो पहुँचता ही है । हमने 
ऐसे कई चोर देखे हैं, जिन्होंने दूसरों का धन चुरा कर 
प्रसन्नता मनाई और जब्र उनके चोरी के धन में से कुछ 
थोड़ा-पा धन किसी दूसरे चोर ने चुग लिया, तब्र वे 
बहुत समय तक रोते-पीटते रहे | र 

जोप्जन तोरम दाग मनरी होला. हते हैं, उनकी 


SEER SS 
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सूता तो प्रत्यक्ष ही है । यदि बे मूर्ख न होते, तो चोरी 
जैसा अपराध, पाप और पर-पीड़क कर्म ही क्‍यों करते ९ 
यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार की विवशता में चोरी करता 
है, तब भी -बह अपराधी और पापी तो अवश्य ही होता 


. है। कोई मी चोर क्षमा करने योग्य नहीं होता, क्योंकि 


यदि चोगें को कठोर दण्ड न मिलेगा, तो अन्य जन भी 
चोरी में प्रवृत्त हो जायेंगे। इस के साथ ही बह समाज- 
व्यवस्था भी उत्तम नहीं हो सकती, जिसमें लोग विवश 
होकर चोरी आदि दुष्कर्मा में फंसते हैं। जो चोरों की 
चृद्वि करने वाली समाज-व्यवस्था वा राज्य-व्यवस्था है, 
उसका सुधार शीघ्र ही करना चाहिये । यह काप परोप- 
कारप्रिय निष्पक्ष, आप्त विद्वानों का है। इसके साथ ही 
उन लोगों को मी दण्ड मिलना चाहिये, जो प्रमाद अथवा 
'किसी अन्य कारणवश दृपित समाज-व्यवस्था का प्रचलन 
करने के अपराधी सिद्ध हों। चोर और उनके साथी भी 
अपने पक्ष में बहुत सी दलीलें दिया करते हैँ। परन्तु 
हेत्वाभासों ओर वाक्झलों से परिपूर्ण वह चोरों का तत्व- 
ज्ञान संसार के लिये अक्रल्याणक्ारक ही होता हैं। वह 
चाहे जैसे चमकदार, कोमल, परिमार्जित और आश्चर्य- 
जनक रूप में सामने आये, उसे फटकारना और दूर हराना 
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चाहिये । चोगे का तलज्ञान तो चोरों और सञ्जनों समी 
लये हानिक्षीरकं है । 
र उन्नति के लिये पवित्र उपायों ओर 
अपने साल्विक शारीरिक पुरुषार्थ से प्राप्त किये हुए अनन 
और धन का बिशेष महत्व है। सात्विक उपायों द्वारा 
प्राप्त अन्न याँ धन, शारीरिक पोषण के पाथ ही मन की 
शान्ति को भी प्रदान करता है । जिस अन्न वा धन की 
प्राप्ति चोरी से होती हैं, वह तो शारीरिक हानि के साथ 
ही मानसिक अशान्ति, बिद्योम और पतन का भी कारण 
होता है । अध्यात्मवाद के आचार्यो का आदेश ह्क्रिन 
केवल यह कि मनुष्य चोरी न करे,अपितु उसे उचित हैं कि 
चगो के साथ किसी प्रकार का संसर्ग भी न रखे, और 
चोरी से प्राप्त किये हुए अन्न वा धन को किसी रूप में 
ग्रहण भी न करे । जब पाप का पैसा शता है, तब वह 
अनिष्ट के बहुत से कारणों को, तथा अनेकविध 
आशंकाओं को भी अपने साथ अवश्य ही लाता हें। 
स्वार्थ-साधन की वे प्रणालियाँ, जिनको लोगों ने विहित 
और शिष्ट मान रखा है, तब चोरियाँ बन जाती हैं, जब 
आवश्यकतां से अंधिक कुछ प्राप्त किया जाता है । क्योंकि 
जंब टीले बनाये जातै हैं, तब गड्ढे भी अपने आप ही 
बन जाते हैं। जो वस्तु सड़क में पड़ी हैं और लावारिस 
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समझो जाती है, उसे उठाकर यंदि कोई अपने पाँस रखे 


` ले, तो वह भी चोरी है । हमें उसे वहीं छोड़ देना चाहिये, 
या खाज करके उमकें मालिक के पास पहुँचाना चाहिये, 


अथवा राज-कोष में जमा करवाना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति 
के पास जो कुछ अन्न, घन, वस्त्र, मकान आदि सामान 


` उसकी आवश्यकता से अधिक है, उसे वे अन्य अधिकारी 


जनों को दे दें | किसी का मान-हरण, प्राण-हरण वा पर- 
स्वत्यापहरण के तुच्छ विचार को कोई भूलकर भी अपने 
मन में स्थान न दे। यदि कमी किसी ने भूलवश चोरी 
को हो, अयता यदि कभी कोई व्यक्ति भूलबश किसी 
प्रकार की चोरो कं बेंठे, तो वह अपनी भूले को स्वीकार 
करे, और उचित रूप में अपने उस अपराध कों प्रायश्चित्त 
भी करे। अपने अपराध की गुरुता को भली प्रकार 
समझ करं उभके लिये पश्चात्तोंप करना, फिर कमी भी 
उस अपराध को न करने की प्रतिज्ञ करना, स्वैच्छापूर्वक 


. उस अपराध का उचित दण्ड ग्रहणं करना, किसी सर्न- 


हितकारी, पक्षपातं रहित सज्जनं पुरुष के सामने अपने 
अपराध को प्रकट करना, और जिम व्यक्ति को कष्ट 
पहुँचा, वा हानि उठानी पड़ी हो, उससे नम्जतापूर्वक चमा 
याचना करना तथा उसकी क्षति की पूर्ति करना, इन शुभ 
कमों को सदाचार-शास्त्र की परिमावा में प्रायश्चित्त कहते हैं। 
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नेटीक कहा हैः: .: - 
24 नदामत के आँख गिरे आँख से। 
मेरे फज सारे . अदा हो गये ॥ 
जब व्यक्ति चोर होते हँ, तब समाज में अशान्ति 
बढ़ती हैं । जब समाज, राष्ट्र ओर जातियाँ चोरी काने 
लगती हैं, तब सम्पूर्ण संसार में अशान्ति फैल जाता है! 
अतः अखिल बिश्व की सुख-शान्ति का उपाय सब प्रकार 
की चोरियों का पाियाग ही हैं । 
इस अस्तेय-- त्रत के अनुष्ठान का व्यावहारिक रूप 
यह है कि कोई कम न तोले, कोई मिलाबटी माल तैयार 
न करे, कोई मिलाबटी माल का व्यापार न करे, कोई 
उत्तम नमूना दिखा कर ग्राहक को घटिया माल न दे, 
कोई मालिक की आज्ञा या स्त्रीकृति के बिना उसी 
बस्तु को न ले। मज़द्र को पूरी मजदूरी दी जाये | कमः 
चारी गण मालिकों का पूरा काम करें । क्रिसी भी 
रूप में किसी के अधिकारों का अपहरण कोई न करे | 
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आर्ष-साह्ित्य में हम’ शब्द का व्यवहार कई अर्थां 


` में किया गया है। आत्मा, परमात्मा, वेद, सत्य, यज्ञ, 


संयम, धर्म, सदाचार, सृष्टि-नियम, प्रकृति इत्यादि का 
अर्थ-गोध प्रकरण के अनुसार एक ही रह्म! शब्द से होता 
है । बड़ाई, श्रेष्ठता ओर विस्तार का भाव भी 'त्रह्म' शब्द 
में बिद्यमान है । जो व्यक्ति ब्रह्म का विचार वा व्यवहार 
करता हे, या अझ में विचरता हे, उसको त्रह्मचारी कहते 
हैं । रझ विषयक आचरण और वीर्य-रक्षा के अथां में 
यह “ब्रह्मचयं” शब्द कुछ रूढ़-सा हो गया है, परन्तु 
इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है। हाँ, इसका अर्थ 
वीये-रक्षा भी है। इस अर्थ का भी बहुत अधिक महत्व 
है । वेदिक आश्रस-मर्यादा के अनुसार मानव-जीवन का 
काल-विभाजन चार आश्रमा के रूप में होता हे। उनमें 
प्रथम आश्रम जो मानवोचित जीवन-यापन अथवा मान- 
चता के चरम-लच्य को प्राप्त करने की तेयारी का आश्रम 
है, वह त्रह्मचयं कहलाता है । अन्य तीन आश्रम क्रमशः 
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गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। साधकों को इस 
“ब्रह्मचर्य शब्द का ग्रहण और विचार इसके व्यापक 
अर्था में ही करना चाहिये। यह आवश्यक दै | 

ईश्वर-बिचार और स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना का 
सम्पूर्ण कार्य-विधान अह्मचर्य है । वेद-विचार और बेद- 
अचार एवं वैदिक विधि-निषेधों का अनुष्ठान भी अह्मचय 
है। शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिये 
संयमपूर्ण और अनुशासनबद्ध, सक्रिय जीवन-यापन भी 
ब्रह्मचर्यं है। यश-प्राप्ति और विश्व-प्रेम के आधार पर 
कर्म-कषेत्र का विस्तार करना ब्रह्मचयं है । सक्म नियमों 
का अनुसन्धान और साधारण साज्षश्ता से सरहस्य तत्व- 
ज्ञान पर्यन्त बोध-प्राप्ति का सारा ही विधान 'ब्रह्मचर्य! 
शब्द के अन्तर्गत है । 

ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ जीवन-प्रणाली भी है ओर सर्वश्रेष्ठ जीवन 
की आधारशिला भी । ब्रह्मचय के साथ, जप, तप, 
अस्वाद तथा सहन-शीलता आदि सद्गुणो ओर त्रतों का 
अनुष्ठान भी विधिपूर्वक किया जाता है । ऐसा करने से 
सोने पर सुहागे के समान उत्तम फल होता हे । जीवन 
उत्तम, आचार-विचार, शालीनता ओर आस्तिक भाव से 
युक् हो जाता है | शरीर पुष्ट, सुन्दर, सुडोल, पृरुषार्थी, 
कष्टसहिष्णु, रोग-रहित ओर आयुष्य दीर्घ हो जाता है । 
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ऐसी अवस्था में वह कौन-सी वस्तु है, जो दुलभ है ? वह 
कौन-सी सफलता या सम्पदा है, जो प्राप्त नहीं हो 
सकती ९ सांसारिक और पारलौकिक, भौतिक, नैतिक और . 
आत्मिक सभी प्रकार की सिद्धियो को ब्रह्मचारी गण 
अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। 

विद्वान्‌ लोग एक-एक करके भेद-प्रभेद पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य के सभी रूपों और प्रकारों का अनुष्ठान 
करते हें । गुरुमुख से विद्या ग्रहण करते हैं । अपने सर्व- 
हितकारी कार्यो के द्वारा अपने शुभ विचारों का प्रकाशन 
करते हैं । जीवन में निरन्तर जिज्ञासु, सत्यशील, सब के 
मित्र, निरभिमानी और परोपकारी बनकर रहते हैं । संयम 
ओर त्यागमय जीवन व्यतीत करते हैं। समय आता है, 
जब कि वे अपने जीवन-संघर्ष में सामने आने वाली सभी 
कठिनाइयों को लाघ जाते हैं। विशेष सफलतायें, ऊचे 
पद ओर श्रेष्ठ यश, उनको प्राप्त होते हैं। उनके भौतिक 
शरीर का अन्त होने पर भी, उनका यशस्त्री नाम जीवित 
रहता है। अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ भी वे अमेर कीतिमान्‌ 
मानकर पूजे जाते हैं ओर मानवता का पथ-प्रदर्शन करने 
में समर्थ होते हैं। वे मानव से महामानव बन जाते हैं। 
वे मानवता के भूषण कहलाते हैं । | 

सफल त्रह्मचारी ही सच्चे देव हैं । ये देवपुरुष किसी 
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जाति विशेष या देश विशेष की सम्पत्ति नहीं होते | ये 
तो सब के होते हैं, और सुब के लिये होते हैं। राजा 
महाराजा तो अपने देश में ही आदर पाते हैं, परन्तु इन 
देवों के सामने नत-मस्तक होने में तो सारा ही संसार 
अपना सौभाग्य समझता है। वे जहाँ भी जाते हं, वहाँ 
ही प्रभूत स्वागत पाते हें । 

यह ब्रह्मचय-त्रत स्त्रियों और पुरुषों, सभी के लिये 
एक समान है । आयु के प्रथम भाग में तो इसका पालन 
होना ही चाहिये । परन्तु आयु के दूसरे भाग अर्थात्‌ 
गृहस्थाश्रम में भी इसका अनुष्ठान विशेष दृढ़ता से किया 
जाये । प्रत्येक पति और प्रत्येक पत्नी को यह उचित है 
कि वे शिष्ट-मर्यादाओं और स्वास्थ्य के उत्तम नियमों के 
अनुसार आचरण करें । स्त्री का पुरुप के प्रति ओर पुरुष 


का स्त्री के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण संसार में पाया _ 


जाता हे, वह मिलकर रहने, सहयोगी जीवन बिताने 
और सन्तानोत्पत्ति करके संसार को उत्तम नागरिक प्रदान 
करने के लिये ही है। जो लोग विदाह की संस्था को 
और दाम्पत्य-जीवन को भोग एवं विलास की खुली छुट्टी 


समझते हैं, पे भारी थूल में हैं। शारीरिक ओर आत्मिक _ 


बल को प्राप्त करने के लिये चह्मचर्य-त्रत का पाइन इढ़ता- 
पूर्वक करो । शिष्ट, रिनिग्ध, स्वस्थ ओर सोभ्य बनो । 
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नरमचयं के वीर्य-रचा पत्त में यह सावभौम नियम 
अली प्रकार समझ लेना चाहिये कि मानव-शरीर में वीर्य 
ही वह सर्वश्रेष्ठ तत्व है, जो मनुष्य को तेजस्वी, ओजस्वी 
मनस्वी, मेधावी, दीर्घजीवी, पत्रल और पूर्ण स्वस्थ 
बनाता है। पाशविक-जगत्‌ और इच्छ, लता आदि वान- 
स्पतिंक-जगत्‌ के लिये भी यह वीर्य-रच्षा का नियम मानव- 
शरीर के समान ही महत्वपूर्ण है। तत््ज्ञानियां ने जो 
वीय-रक्ष। को जीवन, तथा चीर्य-नाश को मृत्यु के रूप 
में प्रतिपादित किया है, वह यथार्थ तो है ही, इसके साथ 
ही संसार का, सहस्रां शताब्दियां का अलुभव-वल भी 
उसका समर्थक है । जैसे कच्चे वा थोथे वीज से उत्तम 
वृत और फूल नहीं उपजते, देसे ही कच्चे और थोथे 
भनुष्यों से सानब-सन्तति का सम्यक-विस्तार, विकास, 
संरक्षण ओर संसार में श्रेष्ठ नागरिकों की वृद्धि का होना 
भी संभव नहीं है । 

ब्रह्मचर्यं के विद्या-प्राप्ति ओर ज्ञान, विज्ञान-रक्षा पच्च 
भे सभी को यह तथ्य हृदयङ्गम कर लेना चाहिये कि 
यथार्थ. ज्ञान के अभाव में तो मानवता का विकास और 
उत्थान ही असम्भव हो जायेगा ज्ञान ओर विज्ञान के 
ऊ चे-ऊ चे सिद्धान्त केवल पुस्तकों में लिखे रहने के लिये, 
अथवा वाणी-विलास के लिये ही नहीं हैं। जब उत्तम 
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सिद्वान्तों के अनुसार आचरण किया जाता हे, तमी उन 
सिद्धान्तो का लाम मनुष्य को पहुँचता है। जिस आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये सम्पूर्णं मानव-समाज निरन्तर 
उत्सुक, इच्छुक ओर लालायित बना रहता है, उसकी 
प्राप्ति तो केबल मात्र हा-बिचार, तरह्मोपासना और बहम- 
चर्य के अनुष्ठान के द्वारा ही होती हे । बरह्मचर्यं मानव- 
जीवन को सफल, शान्त और समृद्ध बनाने की एक सवे- 
श्रेष्ठ प्रणाली दै । 

अपने जीवन का आदर्श ऊ चा रक्खो। ईशर-मक्क 
और वेदज्ञ बनो । ईशवर-भक्तों, वेदों, वेद-वादियों ओर 
सदाचारी नर-नारियों का आदर करो। बह्मचारियों को 
ऊ'चे आसन पर बैठाओ । ऊ चे आसनों ओर विशेष 
उत्तरदायित्य वाले उच्चपदों के वास्तविक अधिकारी तो 
सच्चे ब्रह्मचारी ही हैं | मानव-जीवन में जो दहीन-भाव 
दृष्टि-गोचर होते हैं, रोगों की वृद्धि दिखाई देती दै) 
भीरुता पाई जाती है, इनका कारण ब्रह्मचयें का अभाव 
ही है । ब्रक्मचर्य-त्रत के पालय से ही. मानव-जीपन सफल 
होता है । 
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RE 
अपरिग्रह 


2 ५५ आओ 


सार ओर असार अथवा आवश्यक और अनावश्यक 
वस्तु का बिचार करके, सार और आवश्यक वस्तु एवं 
विचार को ग्रहण करना, तथा असार ओर अनावश्यक 
वस्तु वा विचार को त्यागना, “अपरिग्रह” कहलाता हे। 


आधुनिक युग की तथाकृथित सम्यता का एक 


. बीभत्स रूप आज हमारे सामने है। इसके अनुसार 


वस्तुओं ओर विचारों का संग्रह होता है और उनकी 
बुद्धि पर अधिक बल दिया जाता है । यहाँ तक होता है कि 
हानिकारक वस्तुओं ओर विचारों का भी संवर्धन और 
संग्रह किया जाता है | ऐसा सुख की प्राप्ति और वृद्धि 
के नाम पर ही होता है । परन्तु हसका परिणाम तो दुःख 
की प्राप्ति और वृद्धि के रूप में ही निकल रहा हे । 
ऐसा क्यों होता है १ 

इसलिये कि जैसे अधिक खाने से अपच-रोग हो 
जाता है। उसी प्रकार अधिक ओर अनावश्यक विचारों 
तथा ऐश्वर्य के संग्रह से भी अपच-रोग हो जाता है। 
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जैसे अधिक खाने वा विना भूख के खाने से शरीर में 
रोग हो जाता है, वैसे ही अधिक पदार्थों के संग्रह ओर 
अधिक एवं अनावश्यक विचारों के संग्रद से भी जीवन 
का सन्तुलन बिगड़ जाता है। इस बिगाड़ के कारण ही 
दुःख पैदा होते हैं। जब वस्तु-स्थिति यह है, तब सहज 
में ही यह समझा ज्ञा सकता हे कि मझुष्य का कल्याण 
संग्रह-शीलता में नहीं है, अपितु स्यागबाद ही दुःखों का 
नाशक और सुखों का प्रवर्तक है। बस, यह त्यागवाद ही 
` अध्यात्सवादियो की भाषा में “अपरिग्रह” कहलाता है। 
संग्रह-शीलता एक प्रकार की बाल-लीला है। जैसे 
बच्चे रही सामान को एकत्रित किया करते हैं, पेसे ही 
यह संग्रह-शीलता थी है । इसके साथ ही यह संग्रह-शीलतः 
आत्म-विश्वास की एक प्रकार की कमी भी है | यह एक 
प्रकार की नास्तिकता भी है । इसके साथ ही यह प्रक्रिया 
आत्म-अपमानजनङ भी है । किसी कठिनाई की कल्पना 
करके ही तो उसके निवारण के लिये कुछ संग्रह किया 
जाता है । यह संग्रह-शीलता तब चोरी और हिंसा बन 
जाती है, जबकि संग्रही जन दूसरों फे अधिकारों का 
अपहरण करते हैं और दूधरों को अभाव-प्रस्त होकर, 
उत्पीडन का उपभोग करना पड़ता है । | 


` कहना न होगा कि जब मनुष्य ईश्वर एवं उसकी 
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व्यवस्था पर अविश्वास कर लेता है, चाहे वह इस बात को 
स्वीकार करे, या न करे, तभी तो वह संग्रहशील-बनता 
है । जिस रोटी की आवश्यकता उसे कई साल के बाद 
होगी, उसे वह आज ही प्राप्त करके ओर जमीन में गाड़ 
कर, या बैंक में जमा करके, सुरक्षित करना और निश्चिन्त 
हो जाना, फिर कुछ भी न करना, चाहता है। उचित 
रूप में भावी कतंव्यां का पालन न करना, प्रमाद याः 
उत्तम नियमों की अवहेलना करना, ये सभी नास्तिको 
की बातें हैं । परन्तु आज तो जिसे भी देखो, वही पागलों 
की तरह धन-संचय, वस्तु-संचय में, ओर अनावश्यक, 
ज्ञान-संचय दा तथाकथित विज्ञान-संचय में संलग्न हे। 
यह नास्तिकता मी है, विवेकहीनता भी । यह सुस्पष्ट है 
कि यह संचय-वाद चोरी और हिंसा का ही एक रूप है । 
परिग्रह कहो या संचयवाद एक ही बात हैं। 

मनुष्य को उचित है कि थोडे-थोडे समय के पश्चात्‌ 
अपने सम्पूर्ण वस्तु-मंडार, धन-संग्रह, ऐश्वर्य ओर विचार- 
संग्रह आदि का बिचार करे ओर देखे कि क्या अना- 
वश्यक है १ और क्या अधिक वा व्यर्थ है? जो वस्तु 
अनावश्यक, अधिक वा व्यर्थ हो, और जिसके बिना काम 
चल सकता हो, अथवा जो वस्तु उपयोग करने के पश्चात्‌ 
अनावश्यक बन चुकी हो, ऐसी सभी वस्तुओं को ओर 
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सभी विचारों को त्यागते रहना चाहिये । 

. ऐसा करने से एक तो जीवन का भार कम होगा, 
दूसरे अधिक सारवान्‌ पदार्थों और विचारों के लिये भी 
स्थान बन जायेगा । इस प्रकार अभ्यास करते-करते 
मनुष्य के पास सत्य, शिब, सुन्दर और भद्र पदार्थों एवं 
विचारों का संग्रह निरन्तर बढ़ता ही चला जायेगा । ऐसा 
होने पर वह असत्य, अशिव, असुन्दर और अभद्र पदार्थों, 
विचारों ओर सम्पकों से भी बच जायेगा। यही तो 
योगियों का आत्म-शोधन, मस-त्याग अथवा मल-नाश 
है । जीवन के चरम-लच्य अर्थात्‌ मोच को प्राप्त करने 
का मार्ग भी यही है । 

प्रश्न होता है कि धन-संग्रह के लिये जो समय और 
शक्कि हमारे पास है, क्या उसे व्यर्य ही गंवा दिया जाये ? 
यह प्रश्न बहुत भ्रामक है। उत्तर यह हे कि गंवाये क्यों ९ 
यदि हमारा कोई आत्मिक और अभौतिक लक्ष्य है, तो 
हमें उसे ग्राप्त काने के लिये अपने साधनों और सामर्थ्य 
का उपयोग करना चाहिये। अन्यथा दूसरों की भलाई 
के लिये अपने समय, साधनों ओर शक्कि का दान परं 
उपयोग करना चाहिये | ऐसा करते हुए पक्षपात और 
संग-दोष से बचना भी चाहिये । परोपकारी होना बहुत 
उत्तम है, परन्तु परोपकार को अपना पेशा वा व्यवसाय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ROTI DS fe aS a WIP 


Digitized by Arya उन्म तिमी na and eGangotri ३५ 


चना लेना अत्यन्त निन्दनीय है। इसी प्रकार पर-दुःख- 
कातरता उत्तम है, परन्तु दूसरों को उनके दुःख को जत- 
लाना और उसके दूर करने में सहयोग न देना, कोई 
उत्तम बात नहीं है। अपितु यह तो दुःखी को और भी 
अधिक दुःखी करने की बात है। वर्तमान काल में जो 
दुःखों की अभिवृद्धि देखने में आ रही हैं, उसका एक 
बड़ा कारण पेशेवर परोपकारियों के प्रपंच को भी समझना 
चाहिये । आजकल के अधिकांश उपदेशक, अध्यापक, 
वकील और डाक्टर पेशेवर परोपकारी ही तो होते हैं। 
तभी तो उन्टे परिणाम सामने आ रहे हैं । कहा हैः 
सफाइयाँ हो रही हें जितनी, 
दिल उतने दी हो रहे हैं मेले । 
अँधेरा छा जायेगा जहाँ में, 
अगर यही रोशनी रहेगी ॥ 
ऐसा होना भी चाहिये 
तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर 
से आप ही खुदकुशी करेगी। 
जो शाख-ए-नांजुक पे आशियाना 
बनेगा नापायदार होगा॥ 
जब मनुष्य शुभ विचारों से प्रेरित होकर, शुभ कार्या 
को आरम्भ करता हैं ओर शुम उपायों एवं साधनों का 
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ही अवलम्वन करता है, तभी उत्तम परिणाम और शुभ 


फल प्राप्त होते हैं। लोग अनुचित उपायों से ही शुभ 
फलों की प्राप्ति की आशा किया करते हैं। यह केसी 
विचित्रता हैं ? 


अपरिग्रह का पालन करने वाले साधक का स्वरूप 
या चरम-विकास तो क्िसी-किसी अवधूत के जीवन में ही 


देखने में आता है, जो कि बिना विशेष साधनों के और. 


बिना किसी विशेष संगी-साथी के ही अपने सब काम 
चला लेता है। ऐस । सर्वस्वत्यागी, पाणि-पात्र और 
दिगम्बर बन कर रहना, सब किसी के लिये हितकर नहीं, 
अथवा यह सव के वश क बात नहीं, तथापि अपनी 
आवश्यकताओं को कम से कम रखना, बढेमा दही, और 
निरन्तर घटाना, घटाते ही जाना, यह दो अपेक्षाकृत एक 
सरल काय हैं । यही वह कार्य है, जो अपरिग्रह-त्रतीजनों 
को करना है। यदि संसार के सभी सभ्यता और शिष्टता 
के अभिमानी सज्जन पुरुष सिल-जुल कर अपरिग्रह-व्रत 
का पालन करें, तो संसार के सभी झगड़े-खेडे तुरन्त ही 
शान्त हो जायें | 


i 
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शोच 


जैसे वस्त्र मेले हो जाते हैं, अथवा शरीर पर पेल 
चढ़ जाता हे, यैसे ही मन भी मेला हो जाता है। बुद्धि 
पर भी मलिनता छा जाती हे और आत्मा पर भी अविद्या 
एवं कुसंस्कार रूपी मल चढ़ जाते हैं । जैसे वस्त्रां को 
धोया जाता हे, वैसे ही मन, बुद्धि और आत्मा को भी 
धोया जाता है । चस्त्रों की शुद्धि सोडा, साबुन आदि 
च्षरों से होती है । शरीर की शुद्धि जल से होती है | मन 


की शुद्धि सत्य से हीती हे। जीवात्मा की शुद्धि विद्या 


ओर तप से होती हे । बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है । 
यदि कोई मनुष्य आत्मिक उन्नति के लिये प्रयत्न- 


शील है, तो उसे सर्वप्रथम इन संशुद्धियों का सम्पादन 


करना होगा ! सम्पूणं संशुद्धि के बिना आत्मिक उन्नति 
की उच्चतर भूमिकाओं में किसी भी साधक का प्रवेश 
नहीं हो सकेगा । संशोधन के इस बिधान को ही अध्यात्म- 


शस्त्र की भाषा में “'शोच” कहते हैं । 


इस संशुद्धिकरण में मन की शुद्धि का महत्व सब से 
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he 
अधिक है। मन आत्मा का अन्तःकरण हे। कुछ ' 


आचार्यो ने मन का वर्णन और विश्लेषण मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार इन चार शब्दों में किया है । अकेले 
मन शब्द से भी अन्य तीनों का ग्रहण सामान्यतया हो 
ज्ञाता है। जब मन का चित्रण एवं विचार चार नामों के 
द्वारा होता है, तब उसके लिये “अन्तःकरण चतुष्टय” 
शब्द का व्यवहार होता है । 
एक कवि उपालम्भ की भाषा में चेताता हे? 
मन तो मलीन वैसा ही मूर्ख रहा तेरा । 
गंगा में रोज जाके नहाया तो क्या हुआ ॥ 
दूसरा पूछता हैः न 
केसन कहा बिगारिया ? जो मू'डे सो बार । 
मन को क्यों न मू डिये ? जिसमें विषय बिकार॥ 
तीसरा कहता हैः-- 
मन मलीन तन सुन्दर केसे । 
विप-रस भरे कनक-घट जेसे ॥ 
चोथा घोषित करता हेः-- 
दो कौडी की कड़वी तुम्बड़िया, 
सभी तीरथ कर आई रे। 
गंगा नहाई, जमना नहाइई, 
तबु, गई न कडाई रे॥ 
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रोगों के प्रकोप और प्रसार से बचने के लिये स्वास्थ्य 
रक्षा के नियमों का पालन इढ़ता पूर्वक करना चाहिये। 
ये स्वास्थ्य के नियम भी तो पत्रित्रता-सम्पादन के ही 
नियम हैं । झूठा न खाये | तमोगुणी, रजोगुणी, वासी 
आर गल(-सड़ा न खाये। मांस, मछली, अण्डा न 
खाये। यदि करना ही पड़े, तो तमोगुणी और रज्ञोगुणी 
भोजनों का उपयोग कम से कम करे। शुद्ध जल-पान 
करे | शुद्ध वाथु सेवन करे । सील ओर सड़ांद में न रहे। 
पवित्र घर ओर पवित्र वातावरण में रहे। अपशब्दों को 
न सुने, न बोले । अश्लील दृश्यों को न देखे, न दिखाये। 
अश्लील साहित्य को न पढ़े, न पढ़ाये । खाना-पीना भी 
शुद्ध हो । मानसिक भोजन भी शुद्ध हो। कपड़ा-लत्ता 
भी शुद्ध हो । शिव-संकल्पों की महिमा प्रकारान्तर से शोच 
की ही महिमा है । 


यद्यपि शोच का अधिक विचार और व्यवहार व्यक्कि- 
गत जीवन ओर आस्मिक-साथनों से ही सम्बन्धित है, 
तथापि नागरिक, सामाजिक, राजनेतिक और समूहगत 
जीवन-प्रसंगों में भी शोच के नियमों का पालन किया 
जा सकता है ओर अवश्य ही करना चाहिये । यदि एक- 
मात्र हमारा घर शुद्ध है, ओर आस-पास के सभी घर 
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गन्दे हैं, तो क्या हमें शोच-ब्रत के सभी लाभ प्राप्त हो 
सक्ते हैं ? नहीं, कभी नहीं । 
` इसी प्रकार यदि पड़ोसियों की गन्दी-भद्दी आवाजें 
कानों में आती हैं, तो हमारे मन को मी वे गन्दा ओर 
विञुन्ध बना ही देंगी । यदि हमारे समाज में अशिक्षा, 
कुशिच्चा, कुरीतियों और अन्ध-परम्पराओं का बोल बाला 
है, तो हमें समाज की खराबियों का शिकार हीना ही 
पड़ेगा | यदि राजकाजी-पुरुष मेले मन, दूषित-भाव, दुष्ट- 
नीति और गलत अन्दाज़ों वाले होंगे, तो उनकी करतूतों 
के बुरे परिणाम प्रजाजनों को भोगने ही होंगे। अतः 
सहृदय ओर दृढ़ पुरुषों को समाज-संरक्षण तथा समाज- 
सुधार के कार्यक्रमों का आयोजन भी अवश्य ही करना 
चाहिये । 
संशुद्धि के प्रसार का एक सरल प्रकार यह है कि 
विज्ञजन जनता में सुरुचि उत्पन्न करें। वड़े लोगों की 
बुरी आदतों को सुधारना कठिन होता हे। इसलिये 
समाज-पुधार के कार्यों का आरम्भ सुनियोजित काय- 
क्रम के अनुसार वाल-वर्गा से ही करना ठीक रहेगा। आज 


क्रे वच्चे ही तो कल के प्रौठ़-नागरिक बनेंगे। बई पीढ़ी | 
के सुधार से भात्री नागरिकों का सुधार अपेक्षाकृत सरलता _ 
भे हो सकेगा । पवित्रता के संवर्धन के साथ ही उसके 
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संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाये । पवित्रता का 
संरक्षण, उसके सम्पादन और संवर्धन से भी अधिक 
कठिन कायं है । कई दूषित क्रियायें और प्रतिक्रियायें 
ऐसी भी होती हैं, जो भारी-भारी प्रयत्नो द्वारा संचित 
पवित्रता को अनायास ही नष्ट कर देती हैं। सभी प्रकार 
के भ्रष्टाचारों से सदा ही बचना चाहिये । 

सक्गि-त्राद की तो सारी ही प्रक्रिया एकमात्र संशुद्धि 
वाद के आधार पर ही प्रतिष्ठित हे । पवित्रता के अभाव 
में भङ्गि-वाद का ढोंग तो रचा जा सकता है, परन्तु 
आत्मिक उन्नति की उच्च भूमिकाओं में प्रवेश पाने के 
लिये तो सवप्रथम पवित्रता का सम्पादन होना ही आवः 
श्यक है । पवित्रता वास्तव में पवित्रता, उच्चतर और 
सर्वाज्ञपूर्ण पवित्रता हो । तन पवित्र हो। मन पबित्र हो । 
स्थान पवित्र हो । वातावरण पवित्र. होः। सम्पक्क पवित्र 
हों । वस्त्र पवित्र हों। पात्र पवित्र हों। आजीविका. 
पवित्र हो | विचार पवित्र हाँ । 

तभी तो भक्कि-वाद के सभी आचायाँ ने अपनी 
अपनी प्रणालियों के आरम्भ में शुद्धिकरण के विधान : 
रचे हैं । उन-उन संशोधन-व्रिधानों के पालन में पूरी-पूरी 
ईमानदारी ओर सावधानता का होना आवश्यक है | 
यदि किसी के मनमें कोई अपवित्र विचार भी आ जायेगा, 
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तो वह बिचार उसकी सम्पूर्ण संशुद्धि को नष्ट कर देगा। 
उत्तम कामों में लोक दिखावा, जितना कम हो, उतना ही 
उत्तम हे। पवित्रता के साधन भी पवित्र हों । अपवित्र 
साधनों से तो पवित्रता का सम्पादन न हो सकेगा | 
पवित्रता सम्पादन के कार्य में आत्म-प्रयंचना से भी 
बचना चाहिये । 
-- मानव-जीवन के चरम-लक्तय को प्राप्त करने के लिये 
` आत्मिक उन्नति का होना सर्वप्रधान हे। यह एक 
निर्बिवाद सत्य हे । परन्तु पवित्रता के अभाष में तो किसी 
आत्मिक उन्नति की कल्पना भी नहीं. की जा सकती | 
आत्मिक उन्नति के लिये भी शरीर की. बाह्य और आश्य- 


न्तर दोनों ही प्रकार की पवित्रताओं का सम्पादन परस: 


आवश्यक है । 

सन) जो आत्मा का एक अदभुत और शक्तिशाली 
उपकरण हे; वह एक भौतिक तत्व है । शुद्ध अन्न से मनं 
में पवित्रता का संचार होता है। अशुद्ध अन्न के खाने से 
` मन में अपवित्रता बढ़ती है । तभी तो कहा जाता है कि 
जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन। कर्मत्राद का प्रसिद्ध 
सिद्धान्त -है!--जो कुछ मन से सोचता है, वही वाणी से 
बोलता है और वही कर्म से करता है। जो कुछ कर्म से 


करता है, वही फलीभूत होता है। अतः विचारों की 
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पवित्रता का महत्व बहुत अधिक दै । 


पवित्रताओं के परिगणन में तत्वज्ञानी ऋषियों ने 
आर्थिक पवित्रता की श्रेंष्ठता का प्रतिपादन बहुत प्रभाव- 
पूण शब्दों में किय है । अर्थ-शोच का सरल अर्थ घन, 
ऐरवर्य, रुपये-पेसे की पवित्रता ही है । जीवन के लिये 
आवश्यक सभी पदार्थो की पवित्रता का विचार भी अर्थः 
शोच के अन्तर्गत आ जाता हे। जो लोग, पापाचारो 
ओर अन्यायपूण एवं पर-पीड़ोत्पादक यथा मिलावट, 
रिश्वत आदि उपायों से अर्थ-संचय किया करते हैं, : 
विचार करके देखें कि कुमाग को छोड़ कर सन्माग को 
अपनाना उनके लिये कितना आवश्यक है । इश्वरः 
चिन्तन ओर आत्म-निरीक्षण, ये दो पवित्रता-सम्पादन के 
अभोघ उपाय हें। इनका अनुष्ठान सभी के लिये हितकर 
होता है | 
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(BO हि] 
सन्तोष 

मानसिक विचोम और अशान्ति के निवारण के 
लिये शास्रकाराँ ने जो उपाय बतलाया है, उसे “सन्तोष” 
कहते हैं । ईर्ष्या और द्वेष का निवारण भी सन्तोष से 
होता है। यह सन्तोष शब्द ओर इसका व्यापक 
भावाथ किसी भी रूप में पुरुषाथ का. विरोधी, अथवा 
आलस्य का संवर्धक नहीं । प्रत्येक मनुष्य को उन्नति के 
लिये एक जैसे ओर भेदभाव एवं पच्चपात से शून्य अवसर 
प्राप्त हों, प्रत्येक मनुष्य अपनी पूरी शक्ति से काम करे, 
और फिर वह अपने पुरुषार्थ के प्रतिफल पर, अर्थात्‌ 

अपनी कमाई पर सन्तोष करे । 
ईर्ष्या-द ष करने वालों, किसी की उन्नति वा बद्ध 
को देख कर जलने वा कुद़ने वालों को खोजने के लिये 
किंसी को कहीं जाना न होगा । वे तो प्रत्येक व्यक्तिको अपने 
पास ही मंडराते, हुड़दङ्ग मचाते और सज्जनों के विरुद्ध 
अकारण ही विषवमन करते तथा मिथ्यावाद फेलाते हुए 
मिल जायेंगे | इष्य ओर दोप की प्रतिक्रिया स्वरूप 
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विचोभ की उत्पत्ति भी होती है, और: बंदला लेने की 
नीच भाषनायें भी जागने लगती हैं।: ऐसा होने पर भी 
मनुष्य को आत्म-संयम से काम लेना चाहिये । प्रत्येक 
सचुष्य को अपनी शक्ति का व्यय तो शुम आयोजनों में 
ही करना चाहिये | भला या बुरा, जो कुछ भी सामने 
आये, उसे सहा ओर स्वीकारा जाये। आत्मरचा के लिये 
जागरूकता तो उत्तम है, परन्तु भयवशात्‌ दूसरों के घात- 
्रत्याघात में लिप्त होना ठीक नहीं । 

यहाँ यह बात नहीं है कि मनुष्य प्रारम्भिक और 
छोटी-झटी-सी सफलताओं पर ही बस कर दे | आज की 
सफलता पर आज सन्तोष करना चाहिये । कल अधिक 
पुरुषार्थ करके कोई नई, बड़ी सफलता मी प्राप्त कर ली 
जाये | ऐसा करना प्रत्येक मनुष्य का, एक ही जैसा जन्म- 
सिद्ध अधिकार दै । यह अधिकार सन्तोष शब्द के मूल 
अभिप्राय का विरोधी नहीं है |: प्रकार की इष्टि सेतो 
सन्तोष भी एक सफलता ही है। यह सफलता विकसित 
सन, परिपक्त्र विचार, संयमपूण जीवन और सुरुचि की 
परिचायक 

आज तो सभी ओर असन्तोष का साम्राज्य है । 
व्यक्ति असन्तुष्ट हें । जातियाँ असन्तुष्ट हैं। सभी अपने- 
अपने अधिकारों का शोर मचा रहे, [कोई पूछे कि 
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क्या इन-इन ने अपने-अपने कव्तेयों का पालन भली 

प्रकार से किया है ? यदि हाँ, तब तो. इनकी माँग अवश्य 

ही विचारणीय है । और यदि इन्होंने अपने कर्तव्यों का 

पालन भली प्रकार से नहीं किया है, तब तो इनका यह 

शोर, “चोर और चतुर” की याद दिलाता है। इनके इस 

व्यवहार की तो सम्पूण संसार में निन्दा ही होगी। 

मनुष्य पहले पात्रता प्राप्त करे, फिर अधिकार माँगे। 

साधको को यह भी समझ लेना चाहिये कि असन्तोष तो 
निराशा और क्रोध का ही एक सम्मिश्रण होता है । इसी 
प्रकार सन्तोष, आशा, भेये तथा रिनग्थता का एक 
मिश्चित-माव है । 

नंगे पाँव वाले ने जब जूते वाले को देखा, तब उसके 
मन में ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला धघक उठी। वह 
असन्तुष्ट होकर भगवान को बुरा-भला कहने लगा । फिर 
उसने एक ऐसा मनुष्य देखा, जो बिना पाँच के था। 
वह बेचारा बड़ी कठिनाई से अपने शरीर को सड़क पर 
घसीटे लिये ज्ञा रहा था। उसे देखकर द्रष्टा का अस- 
न्तोष लुप्त हो गया । वह विधाता का बारम्बार धन्यवाद 
करने लगा कि उसने जूते न दिये तो न सही, पाँव तो 
उसने दे ही दिये। . :. : 

| अत्येक असन्तुष्टः व्यक्षि को चाहिये कि उन लोगों 
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की तरफ़ देखे, जो अपेक्षाकृत रूप में: पिछड़े हुए, वंचित 
चा अमाव-ग्रस्त हें । ऐसा करके वे शीघ्र ही असन्तोष से 
मुक्त हो जायेंगे, ओर अपनी अम्तर्ज्वाला में जलने से 
बच जायेंगे। इसके साथ ही वे अपनी उस शक्ति को भी 
सुरक्षित रख सकेंगे, जो कि असन्तोष की अवस्था में 

व्यर्थ ही नष्ट होती रहती है । 


अपरिग्रह का विचार पहले हो चुका है । यह सन्तोष 
व्रत भी अपरिग्रह का ही सैद्धान्तिक पच्च अथवा सूच्म 
रूप है ' अपरिग्रह में मनुष्य भोतिकवादों से उपर उठता 
है । सन्तोष के अभ्यास द्वारा मनुष्य अपने मनीविकारों 
को वश में करता और प्रलोभनों से वचता है । अपरिग्रह 
की साधना मनुष्य को भोतिकवाद से उत्पन्न होने वाले 
सम्पूर्ण कष्टों से वचाती हे। सन्तोष की साधना मनो- 
विकारों से उत्पन्न होने वाले कष्टों को दूर भगाती है। 
सन्तों ने तो सन्तोष का बखान श्रेष्ठ-धन के रूप में किया 
है । यह ठीक भी है 


गो-घन, गज-धन वाजि-घन ओर रस्न-घन्न खान्न । 
. जब आये सन्तोष धन) सबः धन ` धूरि समान ॥। 5; 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि सन्तोंप'रूपी' संबले 
मानव न्यात को गत, anya Maha तो उसकी बहुत ही 
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अधिक दुदंशा होती। यह तो ईश्वर की परम कृपा हे कि 
किसी उत्कट असन्तोष के उत्पन्न होने पर भी इछ देर 
में, या शीघ्र ही सन्तोष का कोई न कोई कारण मनुष्य 
को मिल ही जाता है । जो लोग हानि और लाम, सुख 
या दुःख, अनुकूल या प्रतिकूल सभी प्रकार की अवस्थां 
में एक समान शान्त भाव से रहने का अभ्यास 
कर लेते हैं, और इन्द्वातीत. स्थिति को प्राप्त कर लेते हें, 
वे तो मानवता के भूषण हें । ऐसी अवस्था मानव-जीवन 
की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है । 


कुछ नीति-निपुण लोग कहते हैं कि असन्तोष तो 
प्रगति का सहायक है। इस बात को इम समझ नहीं सके । 
हम तो असन्तोष को हीनता का प्रतीक, अशान्ति का 
जनक ओर मानवता का कलंक ही मानते हैं । जो लोग 
नाना प्रकार से असन्तोष को पैदा करते हैं, वे मानवता 


जो-जो लाभ त्यागवाद के अनुष्ठान के द्वारा प्राप्त 
होते हैं; वे सभी लाभ सन्तो के भी हैं । इसमें विशेषता 
यह है कि सन्तोषी जन अधिक उदार, स्निग्ध तथा शिष्ट 
होते हैं। उनका मन भी अधिक शुद्ध, सवल, विकसित 
ओर शान्त होता, है । वे साधारण सांसारिकता से बहुत 
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ऊचे उठ चुके हैं । उनकी बोद्धिक शक्ति और सहत- 
शीलता भी अधिक होती हे। 


सन्तोपी जनों के पास खोने या जुटाने के लिये तो 
कुछ होता ही नहीं। हाँ, प्राप्त करने के लिये उनके 
सामने बहुत कुछ होता दै । सन्तोषी जन अपने ही अन्त- 
रात्मा के प्रकाश तथा पथ-प्रदर्शन में उच्चतर भूमिकाओं 
में प्रवेश करते हैं, ओर आगे ही आगे बढ़ते, ऊपर ही 
ऊपर उठते चले जाते हैं। ः 

प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि असम्भव या अचु- 
चित कामनाओं को अपने मन में स्थान न दे । भाग्य के | 
भरोसे निठल्ला मी कोई न बैठे । परमुखापेक्षी या दानो- 
पत्नीवी बन कर कोई अपने जीवन को कलंकित न करे | 
कोई न तो पुरुपार्थहीन बने ओर न ही घोर स्वारथीटया 
संग्रहशील भारवाही । सन्तोष के मर्म और उसकी 

सीमाओं को हमें भली प्रकार समझ लेना चाहिये । 


का 
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तप 


ज 


, तप क्या है? सहिष्णुता तप है | क्षमा तप है। दया 
तप दै। सन्तोष तप है | साधना तप है । प्रतीक्षा तप है। 
चैयं तप है। सत्य तप है। पचित्रता तप है। इन्द्रिय” 
निग्रह तप है | तप के नाम पर ' अनेकविध शरीर-पीड़न 
अथवा ग्राकृतिक नियमों के विरुद्ध आचरण की, जो 
्रदर्शनात्मक पाखण्ड-लीलायें, जब-तब देखने में आती 
हैं, वे तप नहीं हैं। ऐसे शरीर-पीड़न और प्रदर्शनात्मक 
तपों के तापस भी प्रायः सन्दिग्ध प्रकार के ही होते हैं। 
सत्य के परिपालन और अनुशीलन में, जो-जो प्रयत्न 
मनुष्य को करने चाहिये और जो जो कष्ट उसे सहन 
करने पड़ते हैं, उन सबका ग्रहण भी तप शब्द से किया 
जाता है | रहमचर्य-ब्रत का अनुष्ठान, शिष्टता और आर्य- 
मर्यादाओं का पालन भी तप हे । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि सम्पूर्ण शुम-कर्मो अर्थात्‌ कर्म-योग मात्र का नाम 
तप है | तप जीवन को पवित्र बनाता है। 


सहनशीलता की बात पर फिर विचार करें। जाड़े- 
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गर्मी को सहना, आँधी-तूफ़ान को सहना, वर्षा के प्रकोप 
और भूख-प्यास, आधि-व्याधियों, रोग, वियोग, विषाद, 
विज्ञोम, अपमान तथा मानसिक उद्घोगों और विकारों 
को सहना बड़ी बात हे। जब कोई कठोर शब्दों के 
उयवहार से, या अन्य प्रकार से, किसी का किसी 
प्रकार का अपमान करता हे, तप अपमानित व्यक्ति के 
मन में क्रोध का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही होता है । 
क्रोध को जीत लेना बड़ी वात हे। प्रलोमनां को 
जीतना भी बडा काम है । क्रोध के विषय में तो यह नियम 
हे कि क्रोध की छूत तुरन्त ही, बिजली से भी अधिक 
तेजी के साथ उस व्यक्ति को लग जाती है, जिस पर 
क्रोध किया जाता है। ऐसा होने पर दोनों ओर क्रोध 
का दावानल फूट पड़ता है। क्रिया और प्रतिक्रया, अथवा 
कारण ओर कार्य का नियम बहुत तेजी से काम करने 
लगता है । इधर की लाग से उधर, और उधर की छूत से 
इधर, अर्थात्‌ दोनों ओर, क्रोध निरन्तर भड़कता ही चला 
जाता है । दोनों ओर से खूब वार होने लगते हैं। बढे 
बड़े अनर्थ हो जाते हें। तमी तो कहा है कि क्रोध में 
मनुष्य अन्धा हो जाता है, ओर सूख भी। अतः यह 
क्रोध-विजय भी एक बड़ा तप है| . | 
. 5 बहुत से यज्ञ-याग हैं। ब्रत और अनुष्ठान हैं। आसन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


igitized by Arya Sam शरः dation Ghennai and eGangotri 
Rid “नियम्प्रदोप 


प्राणायाम आदि यज्ञ की प्रक्रियाये हैं। अनेकों बिध: 
व्यायाम हैं | ये सत्र भी तप हैं। मनुष्य स्वाद के वश में 
होकर कुछ न खाये। रसना-इन्द्रिय को जीता जाये। 
भोजन इसलिये है कि शरीर उसकी. माँग करता है । 
भोजन शरीर की शक्कि को बढ़ाता, स्थिर रखता और 
मानप-जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिये ईधन का 
काम करता है । रसना के वश में होकर खट्टे -मीठ चरपरे 
भोजन जुटाने और खाने का नाम भोजन नहीं । वह तो 
असंयम अथवा विलास है। आँखों के द्वारा वे रूप देखे 
जायें, जोकि हानिकारक अथवा वर्जित नहीं हैं । नासिका 
का भी सदुपयोग हो, और श्रोत्र का भी | वाणी, त्वचा, 
हाथ, पाँव आदि सभी इन्द्रियों का सदुपयोग किया जाये। 
सब प्रकार के असंयम से प्रयत्नपूर्वक बचा जाये । ये सब 
तप लाभदायक और आइश्यक हैं। | 

योग-साधना के कुछ जटिल प्रयोग हैं। बे भी तप 
कहलाते हैं | उनका अनुष्ठान किसी श्रेष्ठ जानकार की 
सहायता से करना ही लाभ देता है | केवल मात्र किताबी- 
ज्ञान के आधार पर उन जटिल प्रयोगों को न करना 
चाहिये, क्योंकि श्रेष्ठ पथ-प्रद्शक के अभाव में तो हानि 
की सम्भावना ही अधिक होती है। ' 

तप का पुरुष काय मन ओर शरीर को सबल बना- 
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कर, सन्माग पर चलाना है । कोई भोले-भाई शरीर: को 
दुबल करने, इन्द्रियों को नष्ट करने और सम्पूर्ण शक्ति, 
साधनों एवं समय को व्यर्थ बनाने बाले प्रयोग भी तप 
के नाम पर करते हैं। उनका अनुकरण कोई भूलकर भी 
न करे । तप के नाम पर वे अपना और दूसरों का 
अईल्याण ही किया करते हैं। प्रश्न उन पर कृपा करें। 
वे उलमे हुए लोग हैं। छ 
आइये, अब भोजन का विचार भी तप के प्रसंग 
में कर लें। क्या खायें! कितना ? और कब १ जो 
सात्विक ओर हितकारी है, वही हमें खाना चाहिये । जब 
भूख लगे तव खाना चाहिये । जितनी भूख हो, उससे 
अधिक न खायें । गरीब तब खायें, जव मिल्ते। हानि- 
कारक भोजनों से तो सभी को प्रयत्न-पूर्वक बचना 
चाहिये। यदि अभाव अथवा यात्रा आदि की कोई 
असुविधा न हा, तो दिन में एक या दो बार नियत 
समय पर ही भोजन करना चाहिये। नशों का प्रयोग 
सर्वथा ही न किया जाये । दवाइयों का प्रयोग भी कम से 
कम ही करना उचित है। यदि दवाइयों का प्रयोग 
सर्वथा ही न किया जाये, दवाइयों के प्रयोग के कमी 
अवसर ही न आयें, अथवा फम से कम अवसर आयें, तो 
उत्तम हे। कदि कभी कोई रोग हो, तो उसका उपचार 
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सुयोग्य चिकित्सकं से करायें । सुनी-सुनाई दवाइयों का 
ख्ञाना-खिलांना और सन्दिग्ध प्रकार के लोगों की टोटके- 
बाजियों में फंसना, अनुचित दै । 

. विशेष प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने के 
लिये विशेष प्रकार की तैयारियां भी नियमपूर्वक की 
जाती हैं | इढ़तापूर्वक अचुशासन में रहने ओर उत्तम 
नियमों का पालन करने को भी तप ही कहते हैं। सफ 
लता भौतिक हो, या अभौतिक, लौकिक हो, या पार- 
लौकिक, उसकी प्राप्ति तो तप के द्वारा ही होगी । यह 
पुरुषार्थ भी तो तप है | | 

.. बालक विद्या-प्राप्ति के लिये तप करते हैं ' गृहस्थ 
जन ऋषि-ऋंण, पित-ऋण आर देव-ऋण से निवृत्ति के 
लिये तप करते हैं | सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिये कष्ट 
सहन रूपी तप करते हैं। समाज ओर राष्ट्र देश, काल 
एवं परिस्थिति के अनुसार विशेष लक्तयों की प्राप्ति के 
लिये आयोजना-वद्ध सामुहिक पुरुषार्थ रूपी तप करते हैं। 
तप एक साधन भी है ओर एक असाधारण सिद्धि भी । 
जीबन व्यक्ति का हो, या समाज का, उसके निर्माण में 
तंप का महत्व बहुत अधिक है। तप एक ऐसा कार्य है) 
जो धर्मपूर्वक ओर पूर्ण जागरूकता के साथ सम्पन्न होता 
हे। कोई एक छोटी-सी भूल-चूक या मन को कोई भी 
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साधारण-सी प्रतीत होने बाली खराबी, वर्षों के तप और 
उसके चिरसंचित प्रभाव को एक क्षणमात्र में ही नष्ट कर 
सकती है । बनना तो कठिन होता. है | टूरते क्या देर 
लगती है ? किसी परमहंम के.पतन का शब्द-चित्र एकः 
कवि के शब्दों में. इम प्रकार हैः--. | 
मनवा तो- हंसा. भया, उड़कर चला आकाश | . .:. 
ऊपर से ही गिर पड़ा, यह माया के पास ॥ | 


सच्चा तपस्वी वही हे, जिसके मंन, वंचन और कर्म 
में एकरूपता हो । इंसका भाव यह है कि जो कुछ मन में 
हो, उसी के अनुमार बोले और उसी के अनुसार आचरण 
भी करे। तप॑ विशेष रूप से आचरण का बिषय है |: 
दिखावे की तपस्या प्रथम तो तपस्या ही नहीं है; फिर 
दिखावे की तपस्या के द्वारा. आध्यात्मिक जीवन की 
उच्चतर भूमियों की प्राप्ति तो हो भी. नहीं सकती | 
दिखावे की तपस्या से भले ही किसी को भक्तजी की 
पदवी मिल जाये, पर वह बगुला-मक्त ही होगा । 
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स्वाध्याय शब्द के दो प्रसिद्ध अर्थ हँ, एक आत्म- 
चिन्तन और दूसरा आई-साहित्य का पठन-पाठन | यहाँ 
यह ध्यान रहे कि यह आष-पाहित्य का पठन-पाठन आर 
श्रवण-श्चावण मी वास्तव में आत्म-चिन्तन की सहायता 
और योग्यता-प्राप्ति के लिये ही आवश्यक है | इन दिनों 
यह स्वाध्याय शब्द केवल मात्र ग्रन्थ पठन-पाठन के लिये 
ही रूढ़-सा हो गया है। साधकों ओर बिचारको को तो 
स्वाध्याय शब्द के व्यापक अथा का ही ग्रहण करना 
चाहिये । आत्म-चिन्तन विशेष रूप से किया जाये ' 

में कौन हूं ? यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्या है? इससे 
मेरा क्या सम्बन्ध है ? इसकी रचना किसने ? किस 
प्रकार १ क्यों १ किसके लिये ! की है। अन्य प्राणियों 
से मेरा क्या सम्बन्ध है ? मेरा अपने प्रति और दूसरों के 
प्रति क्या कर्तव्य है ? इस सृष्टि का स्रष्टा कौन है ? और 
उस स्रष्टा से मेरा क्या सम्बन्ध है! ये ओर ऐसे ही 
ओर भी कई प्रश्न हें। इन प्रश्नों के विचार को ही तो 
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आत्स-चिन्तन कहते हें । कोई-कोई योग्य विद्वान्‌ प्रकृति- 
पश्यक वन कर, इन प्रश्नों पर बिचार करते हैं, और 
तदनुसार अपने विचार एवं समाधान प्रस्तुत करते हैं। 
प्रकृति-दर्शन भी स्वाध्याय ही है । भौतिक प्रयोगशाला आँ 
में होने वाले अनेकविध अनुसन्धानं को भी हम 
स्वाध्याय कह सकते हैं । में, तू और वह, इन तीन सत्‌ 
पदार्थों के सप्नुच्चय को अर्थात्‌ इनके स्वरूप ओर पार- 
स्परिक सम्बन्ध को ही तो स्वाध्याय-प्रक्रिया के द्वारा 
जाना जाता है| 

कुछ चतुर लोग कहते हैं कि आत्म-चिन्तन, आत्म- 
बोध या में की मीमांसा से लाभ ही क्या है ? केवलमात्र 
करतंव्य-बोध ही पर्याप्त है| वे विचार तो करें कि क्‍या 
कर्तव्य-बोध कोई सरल कार्य है ? ओर क्या आत्म-बोध 
के बिना कझतंव्य-बोध सम्भव भी है ? क्या कर्तव्य-बोध 
भी एक जटिल समस्या नहीं हे? आत्म-बोध ओर 
कतेव्य-योध दोनों ही दृष्टियों से गहरा चिन्तन, विचार- 
मन्थन और आएं-ग्रन्थों का पठन-पाठन एवं भवण-श्रावण 
अत्यन्त आवश्यक है। ऋषियों के ग्रन्थों का ग्रहण यहाँ 
इसलिये दिया गया है कि वे ग्रन्थ पत्तपात और आन्त- 
चादों से रहित होते हैं। साधारण मनुष्यों की पुस्तकों का 
ग्रहण इस स्वाध्याय कर्म में नहीं किया जाता। क्योंकि 
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साधारण मनुष्यों की पुस्तकों में तो पक्षपात और भूल- 
चूक की सन्भावनायें बहुत अधिक होती हैं । 

आएं-ग्रन्थों का स्वाध्याय इसलिये भी करें कि ऋषि- 
गण परोपकारी, स्वाथ-त्यागी) तत्वज्ञानी ओर क्रान्तदशी 
होते हैं। साधारण मनुष्यों द्वारा विरचित ग्रन्थों में तो 
अनेक प्रकार की स्वार्थ-लीलायें और कुटिलतायें भरी ही 
रहती हैं। इसके साथ ही मनुष्यक्कत ग्रन्थों के पठन- 
पाठन आदि में अधिक समय और परिश्रम लगा कर भी 
अति अल्प बोध होता हे। आं ग्रन्थों के पठन-पाठन 
आदि में समय ओर परिश्रम तो कम होता है और बोध 


अधिक मिलता है। आर्ष-साहित्य के अनुशीलन से जो : 


ज्ञान प्राप्त होता है, वह यथार्थ और बिश्वस्त होता है | 
मचुष्य-कृत ग्रन्थों से प्राप्त होने वाला बोध तो असत्य- 
मिश्रित और सन्दिग्ध भी होता हे । 

यह स्वाध्याय ही ज्ञानमार्ग की छु'जी है। साधकों 
ओर जिज्ञासुओं की सम्पूर्ण शंकाओं का पूरा-पुरा समा- 
धान तो स्प्राध्याय के अनुष्ठान और ईश्वर की कृपा से 
ही प्राप्त होता हे । मौखिक वाग्जाल, कठोर-भाषण और 
बड्योलेपन के द्वारा किसी का सुह तो बन्द किया जा 
सकता हे, परन्तु सच्चे समाधान का कर्म तो यह स्वाध्याय 
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करना चाहिये । इस व्रत के प्रतिपालन में प्राचीन आचार्यो 
ने छुट्टी मनाने का निषेध कर रखा हे | इसका अभिप्राय 
यह है कि जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन मिलना चाहिये, 
वैसे ही मन और आत्मा को भी प्रतिदिन सद्विचार रूपी 
उत्तम भोजन अवश्य ही मिलना चाहिये | 

अब आर्प-ग्न्थों के निर्वाचन, पठन-पाठन, अवण 
श्रावण आदि की कठिनाइयों का विचार कीजिये । स्त्राथी 
लोगों ने बहुत-से ग्रन्थ ऋषियों के नामों से वना डाले 
हैं। इन नये ग्रन्थों का प्रचार उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के 
समान ही कर रक्खा है | कुछ नकली या काल्पनिक ऋषि 
भी बना दिये गये हैं । धूतो ने प्राचीन आएं-ग्रन्थों में 
मिलावट भी बहुत अधिक कर रखी है। बहुत-सी कथा- 
कहानियों से मुक्त ओर दोप-भरी बातों से परिपूर्ण पुस्तकों 
को धर्म-ग्रन्थ ऊिंया ईश्वरीय-ज्ञान के नाम से प्रचारित 
किया जा रहा है। ये बातें तो कुछ पुराने मध्य-युग की 
हैं। बतमान युग तो छापेखाने का थुग हैं। आजकल तो 
युद्ध मी नाना प्रकार के प्रकाशनों और समाचार-पत्रों के 
आधार पर लडे जाते हैं। जन-मत को प्रभावित करने, 
भड्काने, बहाने या फुसलाने के लिये बड़ी संख्या में 
कई-कई रंगों के चमकदार कागजी-घोड़े, आज-ऋल 


लाखों-करोड़ों की, संख्या में, दोड़ाये जाते हूँ | इस के साथ 
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ही मशीन-युग के प्रभाव से आअ-कल तो पुस्तक-व्यवसाय . 


भी अन्य व्यवसायों के समान ही धन कमाने का एक 
व्यवसाय बनगया है। आये दिन साररहित और हानिकारक 
साहित्य का प्रकाशन बहुत बड़ी संख्या में हो रहा हे। 
संसार के सभी भागों मैं, एवं संसार की सभी भाषाओं में 
दृषित ग्रन्थों की सुनियोजित ओर चमकदार परम्परायें बड़े 
वेग से प्रचलित हैं। अतः उत्तम, हितकर, सारगर्भित, 
आर्प-साहिस्य का निर्वाचन आज-कल एक वास्तविक 
कठिनाई बन गया है । आर्ष-साहित्य को नित्यप्रति बधं 
सान किताबों के ढेर में से खोज निकालना, आज आसान 
नहीं है। 
जो लोग अशित्ता, कुशिक्षा और अचुभवहीनता के 
कारण उत्तम ग्रन्थों के चुनने में कठिनाई का अनुभव करें, 
उन्हें किसी परोपकारी, समदर्शी विद्वान्‌ की सहाययता से 
उत्तम पुस्तकों को प्राप्त करना चाहिये । जिन पुस्तकों में 
सृष्टिक्रम के प्रतिकूल, अप्तम्मव और प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव, 
इन आठ ग्रमाशों से प्रतिकूल बातों का उल्लेख है, वे 
दृषित हैं । इसीलिये वे त्याज्य भी हैं । जिन पुस्तकों में 
काम, क्रोध, मद, मोह, सोम और अहंकार, इन छः 


सनोविकारों को मड़काने बाली बातें हों, थे भी त्याज्य 
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हें । जिन पुस्तकों में सर्वमान्य महापुरुषों पर अकारण ही 
मिथ्या दोषारोपित किये गये हों, वे मी त्याज्य हैं । जिनके 
पढ़ने में लाम कम ओर परिश्रम अधिक हो, तथा समय 
मी अधिक लगे, वे भी त्याज्य हैं | जिन पुस्तको' में 
मिलावट पाई जाये, अधिकारी विद्वान्‌ उनका समुचित 
संशोधन करें । साधारण मनुष्यों के लिये तो मिलावट 
वाली पुस्तक भी विषैले अन्न के समान त्याज्य ही हैं। 

आनन्तपारं किल शब्दशाद्रं, 

स्वल्पं तथायुर्वहवश्च विघ्नाः । 
सारं ततो ग्राह्ममपास्य फल्शुः, 
हसै यथा क्षीरमिवाग्बु मध्यात्‌ ॥ - 

शब्द-शास्त्र का कोई पार नहीं है। आयु थोड़ी है 
और जीवन-यात्रा में बिध्न भी आते ही रहते हैं । इसलिये 
सार को ग्रहण करके असार को छोड़ दीजिये । जेंसे कि 
हंस जल-मिश्रित दूध में से दूध को ग्रहण करते और जल 
को छोड़ देते हैं । 

यरन और मनोयोग-पूर्वक आप-रचनाओ' का पठन- 
पाठन श्रवण-श्रावण, मनन, निदिध्यासन तथा साक्षात्कार 
कीजिये। ऋषि भी सच्चे ऋषि हों। किसी नाम- 
सात्र के तथा-कथित ऋषि के चक्कर में कोई न फंसे। 
प्राचीन ग्रन्थों के संशोधित और ' प्रच्ेपरहित संस्करणों 
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का स्वागत मन्नुष्यमात्र का आवश्यक कतव्य है । विशेष 
योग्यता प्राप्त विद्वानों को प्राचीन ग्रन्थों का संशोधन 
एवं संस्कार करना-कराना चाहिये | 
जब स्त्राध्याय कर्म का आरम्भ होता है, तब गम्भीर 
विषय समझ में कम आते हैं । परन्तु जब नियमपूर्वक 
स्वाध्याय किया जाता हे, त्र कठिन विषय भी समझ में 
आने लगते हें ओर उनकी रोचकता भी बढ़ती ही चली 
जाती है । इसी प्रकार शब्द-शास्त्र का अधिक ज्ञान होने 
ओर अधिक मात्रा में नाना प्रकार की विद्याओं की प्रापि 
होने पर स्वाध्याय कर्म में मन मी खूब लगने लगता है । 
ओर स्वाध्याय का आनन्द भी खूब प्राप्त होता है । शब्द 
त्रह्म है | शब्द-त्र की उपासना ही यह स्वाध्याय हे । 
मन की गांठों को खोलने, नानाविध संशयों का सूलो 
च्छेदन करने, मानव-जीवन-यात्रा के दुर्गम-मार्ग को 
आलोकित करने, ओर साहित्य-सांगर की नाना अचु- 
विधाओं के परिपकत साहित्यिक रसों की प्राप्ति करने- 
कराने में यह स्त्राध्याय-व्रत सर्वश्रेष्ठ साधन है । 
पुस्तकों को संभाल कर रखना ओर बहुमूल्य ग्रन्थों 
के संरक्षण के विशेष उपाय करना, अत्यन्त वांछनीय हे | 
परन्तु मृतिं-पूजात्रत्‌ 'पुस्तक-पूजा की रूढ़ियों में उलकना 
ठीक नहीं । शास्त्रों को नियमपूर्वक पढ़ना, पढ़कर विचार 
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करना और शास्त्रों की शिक्षाओं को विचारपूर्वक जीवन 
में घारण करना, यहीं सच्ची शास्त्र-पूजा है। शास्त्रों 
के नाम पर झगडे-बखेडे खड़े करना, अथवा भेदभाव 
फैलाना उचित नहीं | सत्य की शक्कियाँ अमोघ होती 
हैं। स्वाध्याय-व्रती जनों के हृदय में सत्यशीलता सहज 
ही में अपना घर बना लेती है। वे एक दिन अनायास 
ही सम्पूर्ण तत्व-दर्शन की श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर 
जेते हैं| 

प्रतिदिन स्वाध्याय करना और स्वाध्याय-ब्रत के 
अनुष्ठान द्वारा अपनी-अपनी जानकारी को बढ़ाना तथा 
बौद्धिक-क्षमताओ' को भली प्रकार विकसित करना बच्चे, 
बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, देशी या विदेशी सभी का 
एक समान ही आवश्यक कत्तव्य है । जो लोग इस शुभ- 
क्रम के महत्व से अनभिन्ञ हैं, अथवा जो नियमपूर्वक 
स्वाध्याय नहीं करते, वे अपनी भूल को समभे, और 
स्त्राध्याय-व्रत का अनुष्ठान करके समी प्रकार के भय, 
भ्रम) भेद एवं विनाशकारी मिथ्यावादो' से छूट जायें | . 


— 
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३ [RnR ] 
ईश्वर-प्रणिधान 


mC 


ईश्वर है। ईश्वर इस अखिल विश्व का उत्पादक, 
पालक, पोषक और संहारक है । ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप 
है । यह संसार ओर इसके नियम, ईश्वर-प्िद्धि में प्रमाण 
हैं | क्योंकि यह सृष्टि एक 'कार्य' है और प्रत्येक कार्य 
का कोई न कोई कर्ता भी अवश्य ही होता है) कर्ता के 
बिना तो कोई भी काथ होता ही नहीं है । अतः जो इस 
सृष्टि का कर्ता हे, वही ईश्वर शब्द से अभिप्रेत है । 
ईश्वर के गुण, कर्म ओर स्वभाव अनन्त हें । अत? उसके 
नाम भी अनन्त हैं। एक आर्प-वाक्य हे $ 

“इश्वर सच्चिदानन्द्स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ , 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विक्रार, अनादि, 
अनुपम) सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। 
उसी की उपासना करनी योग्य हे ।'” 

ईश्वर हमारे चर्म-चल्ुओं का विषय नहीं है। इस- 
लिये हमें दिखाई नहीं देता | ओर, क्योंकि सर्वच्यापक 
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होने के कारण वह हमारी आँखों के अत्यन्त समीप हे, 
वाहर-भीतर ओत-प्रोत है, इसलिये भी वह आँखों से 
दिखाई नहीं देता | 

कोई पूछे कि ईश्वर ने यह सृष्टि क्यों बनाई ! उत्तर 
है कि सृष्टि की रचना करना ईश्वर का स्वभाव है | ईश्वर 
ने जीवात्माओं के लिये प्रकृति से, इस सृष्टि की रचना 
की है । स्ररूप की दृष्टि से ईश्वर विश्च अर्थात्‌ सर्वव्यापक 
है। इसी प्रकार जीवात्मा अणु है । अर्थात्‌ जीवात्मा बहुतः 
ही छोटा, छोटे से भी छोटा, ओर एक देशी है । प्रत्येक 
शरीर में पृथक्‌- पृथक जीवात्माओं का निवास है | प्रकृति, 
जीवात्मा ओर परमात्मा, इन तीनों की ही स्वतन्त्र सत्ता 
है। कोई ऐसा समय न था, जब ये तीनों न थे। कोई 
ऐसा समय भी न होगा, जबकि ये तीनों न होंगे । जो 
अनादि होता है, वह अनन्त-काल तक रहने चाला भी 
होता है | प्रकृति केवल सत्‌ है। जीवात्मा सत्‌+चित्‌= 
सच्चित्‌ है । और परमात्मा सत्‌+चित्‌+आनन्द=सच्चि- 
दानन्द है । इस सृष्टि की रचना अभाव से नहीं, अपितु 
भाव से ही हुई है। भाव का अभाव कभी भी नहीं 
होता । किसी भाव पदार्थ का स्वरूप-परिवतन तो सम्भव 
है, परन्तु अत्यन्ताभाव सम्भव नहीं है। - 

क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक और स्वेशक्किमान्‌ है, 
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इसलिये बह जन्म-मरण के चक्कर में भी कभी नहीं 
आता । ऐसा होना सम्भव ही नहीं है । ईश्वर को मनुष्य- 
चत्‌ जन्म-ग्रहण करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है । 
जीव तो पुनर्जेन्म-चाद की ईश्वरीय-व्यवस्था के अनुसार 
अपने पूर्व-जन्म-कृत कर्मा के फल-भोग के लिये जन्म 
ग्रहण करता है। ईश्वर तो शरीर धारण किये बिना ही 
अपने सव काम करने में समर्थ है। दूतं, फरिशतों, 
सहायकों और प्रतिनिधियों की भी उसे कोई जरूरत नहीं 
है । अवतारों की कहानियाँ असत्य कल्पनायें हैं । 

ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है । कल्पना के आधार 
पर ईश्वर की मूर्ति बनाना भी अनुचित है । क्योंकि ऐसा 
करने से संसार में मिथ्यावाद का प्रचार होता है । और 
अनीरवरवाद, अनेक-ईरवरवाद आदि अनेकविध दोष 
फेलते हैं । ईश्वर के स्थान पर उसकी मूतियाँ, बनाने 
ओर पूजने का परिणाम भी बहुत अधिक घातक होता 
है । इतिहास में इस विषय के सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं । 
मृतिं पूजक लोग परुषार्थशून्य और कायर बन जाते हैं। 
मृति पूजा के सभी प्रकार, नाना प्रकार की ठग-बिद्याओं 
के ही विविध रूप हैं । 

ईश्वर के प्रति परम-प्रेम को भक्ति कहते हैं। जंब 


अक्र अभ्यास के द्वारा अपने अन्तरात्मा को ईरवर-भक्ति 
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के रंग में रंग लेता है, ओर संसार के विषय-मोगों को 
छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ता, अर्थात्‌ निरन्तर ईश्वर के 
अयान में ही मग्न रहता है, ओर ईश्वर की प्रार्थना द्वारा 
नम्रता को धारण करता है, ईश्वर की स्तुति द्वारा ईश्वर 
की प्रीति अर्थात्‌ उसके नामों और गुणों को अपने जीवन 
में धारण करता है, ओर ईश्वर को निज अंग-संग मान 
कर चलता हे, अर्थात्‌ ईश्वरोपासना करता है, तब वह सब 
देशों, सत्र कालों ओर सप्र परिस्थितियों में एकमात्र ईश्वर 
को ही अपना रक्षक ओर जीवन-सर्वसव मान कर अपना 
निर्वाह करता है | तव वह आत्म-फल्याण के मार्ग पर 
चल रहा होता है । इस कल्याण-यात्रा में साधकों को 
यमा और नियमो' के परिपक्व अभ्यास से सर्वाधिक 
सहायता प्राप्त होती है । 

ईश्वर-भक्कि का यह अर्थ नहीं है कि भक्त अन्य 
युरुषो' का निरादर करे, या किसी से घृणा करे। जो 
{कसी से घृणा करे, वह केसा ईश्वखादी १ वह तो पापी 
ओर अनीखरादी है। ऐसे लोगो' की कातूतो' का 
परिणाम संसार के लिये, और स्वयं उन पापियों के लिये 
भी, अत्यन्त अकल्याणकारी होता है । कठिनाई यह हे 
कि ये लोग स॒ह से तो ईखर-ईशवर बोलते रहते हैं, ओर 
इसके साथ ही दूसरों से घणा, पराई हानि ओर मिथ्या- 
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चरण आदि दुष्कर्म भी करते रते हें। कुछ लोग ऐसे 
बणुला-भक्गो' को देखकर ही नास्तिक बन जाते हैं । 


ईश्वर-मक्ति का अनुष्ठान करने के लिये किसी को 
कहीं दूर जंगलों में जाकर रहना अवश्यक नहीं है। न 
ही कपड़े रंगने की कोई जरूरत है। यह शुभ अनुष्ठान 
तो साधारण घरों और ग्रामां आदि में भी उत्तमतया हो 
सकता है। 


अगर तेरे दिल को है यकसई हासिल, 

तो बाज़ार में मी तू खिलवत नशीं हे । 
अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों में, 

तो जंगल भी बाज़ार से कम नहीं है ॥ 


भक्त लोग यथारुचि, यथामति ईश्वरवाद का विचार, 
व्यवहार और ईश्वर के नामों का जप आदि करने में 
पूणं स्वतन्त्र हैं। कुछ साधक ऑओड्कारोपाम्ना पर बल 
देते हें। ओ्कारोपासना से निरिचिन्तता और निर्भयता 
का सम्पादन होता है | यदि रुद्र नाम से ईश्वर की उपा- 
सना की जाये, तो प्रश्न की न्याय-व्यवस्था में प्रीति और 
ज्ीबन-संघर्ष में सहनशीलता तथा सफलता की सिद्धि 
प्राप्त होती है। यह ईशर-भक्कि कोई, दुनियादारों की 
खुशामद जता काम नहीं है न्‌. aya “कोई, दिखावटी 
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बात है । पवित्र हृदय, एकाग्र मन और पूर्ण लग्न से ही 
अक्किवाद के पूरे लाभ ग्राप्त होते हैं । 
ईश्वर की स्तुति से भक्त के हृदय में ईश्वर-प्रेम का 
संचार होता है । यह सिद्धान्त है। ईश्वर की प्रार्थना से 
भक्त को आत्मिक-बल की प्राप्ति होती है । उपासना की 
. अवस्था में भङ्ग निरन्तर ही आस्तिकता के लाभों से युक्क 

ओर आनन्द में मग्न रहता है, और वह सफलतापूर्वक 
ईशवर के गुण, कर्म और स्वभाव को अपने जीवन मे 
धारण किया करता है। 

शवर को प्राप्ति किग्रा ईश्वर-बोध की प्राप्ति का 

साधन निमल बुद्धि ही है। मनुष्य को अपना मन प्राकु- 
तिक-जगत्‌ में तथा लौकिक रिशते-नातों में नहीं फंसाना 
चाहिये । जड़ोपासना के परिणामस्वरूप मनुष्य की बुद्धि 
में तथा जीवन में भी जडता का समावेश हो जाता है । 
किसी मरणधर्मा प्राणी, यथा सनुष्प आदि की पूजा का 
विचार भी सदोष है। कोई भी मनुष्य, चाहे वह पूर्ण- 
ज्ञानी ओर पूर्ण सदाचारी ही क्यों न हो, सर्वथा निर्दोष 
नहीं होता। उसमें अल्पञ्चता आदि दोष तो होते ही हैं । 
जो जन मनुष्य-पूजा, कत्र-पूजा आदि व्यवहारों में फसते 
हैं, वे उन-उन मनुष्यों के दुशु'ों को भी सद्गुण मानकर 
ग्रहण कर लेके हैं'।हसप्रकार>अनाकस ही ने समेके दोषो' 
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में लिप्त हो जाते हें। अतः सभी ईश्वरभक्क सज्जनों को 
उचित है कि वे सब प्रकार की मनुष्य-पूजाओ से बर्च । 


रैगम्प्र-बाद, गुरुडम, अवतार-बाद ओर कब्र-पूजा ये 
सब मनुष्य-पूजा के ही विभिन्न रूप हें । मानव-जीवन का 
चरम-लक्ष्य तो मोच्-प्राप्ति अर्थात्‌ सभी प्रकार के क्लेशो' 
से छुटकारा प्राप्त करना ही है । अतः एकमात्र निराकार, 
सर्वव्यापक, स्॑रक्षक, न्यायकारी ओर सच्चिदानन्दस्वरूफ 
परमात्मा की उपासना ही मनुष्यमात्र का सर्वोपरि कतव्य 

81 (/ -वोध ही मानव-जीवन की सर्वप्रधान सिद्धि हे। 
इस सिद्धि के साधन को ही शास्त्र की भाषा में ईश्वरः 
प्रणिधान कहते हैं । ईश्वर की सत्ता पर अटल विश्वासः 
और उसके प्रति आत्म-समर्पण, यह ईश्वर-प्रणिधान का 
भावार्थ है । 
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(I 
यम-नियमों का अनुष्ठान 


अपने दीर्घ-काल-व्यापी प्रचारक-जीवन में लेखक ने 
पातञ्जल-योग-विधान के विषय में बहुत कुछ पढ़ा-सुना 
है । योग-दर्शन के कतिपय अङ्गां के बिषय में विविध 
्रसंगो' में लम्बे-लम्बे भाषण भी दिये हैं | अब्र यह “यम- 
नियम-लेखमाला” जिज्ञासु-जनो' के लाभ के लिये लिख 
कर प्रस्तुत की गई है। यह लेख यम-नियमो' के महत्व 
ओर अनुष्ठान के बिषय में उपसंहार-स्वरूप है। 

यमों और नियमों -जैसे भाव तथा बिचार संसार की 
विभिन्न धर्म पुस्तकों में भी पाये जाते हैं। परन्तु इनका 
एक ही स्थान पर जेसा सुसम्बद्ध उल्लेख पातञ्जल योग- 
दर्शन में है, वेसा संसार के और किसी मी ग्रन्थ में नहीं 
है। घमें शब्द का जो सारांश है, वह यमों और नियमों 
में ही पूर्णतया समाविष्ट है। ये धर्म के प्राणभूत और 
सम्पूर्ण संसार के लिये अनुष्ठान कग्ने योग्य सार्वभौम 
महावर हें ९ दिशि सतासो, मे, क्रहतांङ के रूप में 
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जो रूढ़ि-वाद पाया जाता हे, वह तो सत्रका अपना-अपना 
आर भेद-प्रमेद पूणं है; परन्तु सभी मतों में, जो एक 
समान और समन्त्रयकारी उच्च-भाव पाये. जाते हैं, वे 
सब यमों और नियमों के अन्तर्गत ही हैं । शाब्दिक रूप 
में यम का अर्थ है आत्म-संयम | नियम का भावार्थ भी 
यही है । तथापि शास्त्रीय परिभाषा में “यप्त/ से आन्त- 
रिक जीवन ओर “नियम”! से वाह्म-जीवन का ग्रहण 
डोता है । नियामक होने से ईश्वर, प्राण, आचाय और 
राजा को भी “यम” कहते हैं । 
चरित्र-शुद्धि के लिये, मानसिक विकास के लिये, 
एकाग्रता-सम्पादन के लिये, यशस्त्री दीघ-जीवन की प्राप्ति 
के लिये, सुख, शान्ति, और आनन्द-लाम के लिये, इन 
यमों और नियमों से बढ़कर ओर कोई दूसरा विधान 
अप्र तक संसार में बना ही नहीं है। संसार के विभिन्न 
भागों में समय-समय पर जो घर्स-प्रचारक ओर महामानव 
प्रकाश में आते रहे हें, वे यमों ओर नियमों के ही 
अचारक थे। यही उनकी महानता और सफलता का 
रहस्य है | इस बिपय में शब्द-भेद तो सम्भव हे, परन्तु 
अथ-भेद नहीं | 
यम-नियमों की जो व्याख्या इस पुस्तक में लिखी 
है, उसका-ओर/भी किताए-होगसझाश-था;' परन्तु विस्तार- 


दि 4७ 
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भय से नहीं किया गया । यम-नियमों के अनेक सुन्दर 
व्याख्यान पहिले भी बहुत से सुयोग्य लेखकों ने लिखे 
हैं, वे भी पठनीय एवं लाभप्रद हैं। अध्यात्मवादी 
वक्तांओं और लेखकों को भी अध्यात्म-विचार का कुछ 
लाभ तो मिलता ही है । 
महर्षि मतु ने अध्यात्म-पर्थ के पथिको को दो 
चेतांबनियाँ दी हैं: -- 
यभान्‌ सेवेत सततं, न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो; नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
( मनु० अ० ४ इलो० २०४ ) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित हे कि नियंमों के साथ 
ही यमों का भी अनुष्ठान करे | जो केवल नियंमों का ही 
पालन करता है, वह यमों का पार्लन नं केरने के कारण 
पतित हो जाता दै । 
यहाँ यमों की श्रेष्ठता दिखाई है । दूसरी चेतावनी 
यह है: -- 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च, नियमाश्च तपांसि च | 
न॒विभ्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
(मनु० ० २, इलो० ९७) 


वेदों, त्यामों, यज्ञों, नियमों और तपस्याओं के 


द्वारा जो सिद्धि, प्राप्त होती, „तुह, जार वाले 
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मनुष्य को कभी भी प्राप्त नहीं होती | : 

.= यहाँ शिव-संकल्पों का महत्व दर्शाया है । मचुष्य कोः 
शुभ कर्मा का विचार ओर अनुष्ठान शुद्ध हृदय से विधिः 
पूर्वक करना: चाहिये । तभी यथेष्ठ लाभ होगा । ढोंग, 
दम्भ और दिंखावे का फल तो उल्टा ही:होता है। 

„ महिं मनु ने धर्म के दसः लक्षण लिखे हैं, वे ये हैं: 

शृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रिय-निग्रह) घी, 


विद्या,:सत्य और अक्रोध । इनमें से अस्तेय, शोच और : 


सत्यः का ग्रहण यम नियमों में है। दम ओर इन्द्रिय- 
निग्रह काः विचारः तप, त्रह्मचर्यं और शोच के अन्तर्गत 
करना चाहिये । थी अर्थात्‌ बुद्धि ओर विद्या का विचार 


स्वाध्याय के साथ हो जाये। विचार करके इससे अधिक 


उत्तम संगति भी पेंडाई जा सकेगी । पाठक अपनी स्वतन्त्र 
प्रतिमा का उपयोग करें | कथन का सार यह है कि धर्म 
के दस लक्षणों में जो उपदेश हे, वही यम-नियमों में भी 


है । इन दोनों उपदेशों में तात्विक-मेद तो सर्वथा हीः 


नहीं है, अभेद है । हाँ, यमो और नियमों के रूप में यह 
उपदेश दाशनिकता पूर्ण ओर अधिक स्पष्ट है । 
अनुष्ठान-विधि 


.. जिस दिन यमों ओर नियभों के अनुष्ठान का त्रत | | 
ग्रहण कने का "विंचेर'हीं? उसे दिन साधिकं या साधिका _ 


BT ED EAN Ms. की 


| 
1 
५ 
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प्रातःकाल बाह्ममुहूर्त -में शेया-त्याग करके, शोच और 
दाठुन आदि से निवत्त होकर, नियमित व्यायाम; : करें: 
फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें | प्रातःकाल की 
संध्या: एवं यज्ञ के उपरान्त व्रत ग्रहण करे ।  : 


आरम्म में साधक वा साधिका केवल मात्र एक हीं 
प्रथम यम अर्थात्‌ “अहिंसा-त्रत” को धारण करें। त्रत- 
धारण के लिये प्रश्न को सम्बोधित कके साधक वा 
साधिका इस प्रकार बोले . {` 


“हे ब्रतपते. परमात्मन्‌]. में आज से अपने जीवन 
में अहिंसा-्रत को धारण करता हुँ / करती हूँ | आपकी 
कृपा से मेरा व्रत सफल हो । हे प्रभो ! इस ब्रत को मन, 
वचन ओर कर्म से पालन करने के लिये रुके आवश्यक 
बल, साधन और दृढ़ता प्रदान को) . 


इस . व्रत ग्रदण-विधि के पश्चात्‌ सभी साधक्ऋ- 
साधिकाये पाँच-सात कागजों पर “अहिंसा” यह शब्द 
सुन्दर रूप में लिख लें ओर अपने मकान, दुकान, कार्या- 
लय, गृह-द्वार आदि में,ऐसे स्थानों में, जहाँ से वे दिन में 
कई बार दृष्टि में आते रहें, उनको टाँग दें । इसके बाद 
साधक वा साधिका अपने मन, वचन और कर्म से कोई भी 
ऐसा कर्म मेःबरें/'जितसे'किसी'प्रशी<अर्था_ अंशुष्य; पशु 
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वां पक्षी को किसी प्रकार का कष्ट हो; याँ किसी की 
दिल दुखे। | 


यदि किसी से कभी भूलवशं कोई ऐसा कॉम बन 
पड़े, जो किसी भी रूप में अहिंसा-त्रेत के प्रतिकूल वीं 
द्सरों के लिये कष्टजनक हो, तो साधक वा साधिका 
उसके लिये उचित प्रायरिचत करें। एक-सौ-एक बार अर्थ- 
विचार पूर्वक गायत्री-मन्त्र का जप प्रायरिचत्त के रूप में. 
हो सकता है। खाने या पीने की किसी भी वस्तु का 
त्याग कुछ समय के लिये, या सदा के लिये प्रायश्चित्त 
के रूप में हो संकत है | प्रत्येक भूल वां प्रभांद के लिये 
कुँछै आर्थिक देडे भी प्रायरिचत्त के रूप में स्वीकार 
किया जा संकेत है | अथ-देण्ड का यहे धन किमी 
गौशाला में; सार्वजनिक संस्था में, या किसी योग्य पात्र 
को दे दें । यदि कोई बडी भूल हुई हो, तो प्रायश्चित्त 
भी बड़ा ही करना चाहिंये। ऐसा प्रायश्चित्त किमी 
अनुभवी हितैषी सें पूछ कर करें | 
जब एक सप्ताह, दो सप्ताह वा एक मास के 
अभ्यास से अंहिंसा-त्रत का अभ्यास पका हो जाये, तब 
पूर्वोक्त रीति से ही दूंमरे यम अर्थात्‌ “सत्य” के पालन 
का व्रत भी धारण करें। इसका अभ्यास भी पहले के 
समान ही काग पट लिखकर करे? सत्यक अस्यास कें 
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साथ ही “अहिंसा” का अभ्यास सी यथापूर्व ही चलता 
रहेगा । अर्थात्‌ साधकों को अब अहिंसा और सत्य दोनों 
त्रतों का पालन एक साथ्र करना होगा | प्रायरिचत्त आदि 
भी उसी प्रकार करने होंगे | फिर नियत काल के पश्चात्‌ 
“अस्तेय-त्रत” को भी धारण करें| इसी प्रकार एक-एक 
करके समी ब्रतों को धारण करें और सबका पालन साथ 
ही साथ करते रहें। इस प्रकार यह त्रत-ग्रहण का कार्य 
दस सप्ताह, बीस सप्ताह वा दस मास में पूरा होगा | 
इनका अनुष्ठान और अभ्यास तो जीवन भर चलेगा । 
यदि एक ही जीवन में मनुष्य मन, वचन और कर्म से 
यसो ऑर नियमों का अभ्यास पूर्ण कर ले, तब तो वह 
बहुत बड़ी बात होगी । यह अभ्यास मानव-जीवन की 
आधार-शिला है | जितना-जितना यह अभ्यास इढ़ होता 
जायेगा, उतना-उतना ही मनुष्य का. जीवन भी शान्त, 
सुखी, स्वस्थ, समृद्ध, स्निग्ध ओर यशस्वी बनता चला 
जायेगा | | 
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[ १२. ] 
यस-नियस-दशंन 


` यमुना नगर, जिला अम्बाला में एक आश्रम है; जो 
कि वैदिक साधनःआश्रम कहलाता है। उस आश्रम में 
एक सुन्दर यज्ञ-शाला हे। उस यज्ञ-शाला के बाह्य भाग 
में दीवारों पर पाँच यम ओर पाँच नियम भाष्य सहित 
अंकित हैं । एक स्थान पर एक आदश-वाक्य भी अंकित 
है । पूछने पर हमें बताया गया कि वे यम-नियम आदि 
स्वर्गीय पूज्यपाद श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाशाल ने 
अंकित करवाये थे । उन्होंने ही यम-नियमों का सत्र रूप 
में भाष्य भी रचा था । भारत-विभाजन के बाद पूज्य 
स्वामी जी महाराज का निवास उस आश्रम में ही था । 
वे ही उस आश्रम के संस्थापक ओर संचालक भी थे। वे 
आदित्य ब्रह्मचारी, सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, तपोवृद्ध, वेदादि 
शास्त्रों के मर्मज्ञ और सिद्ध योगी थे । उनका रचा हुआ 
यम-नियमों का तत्रांकित भाष्य यद्यपि संक्षिप्त एवं सूत्र- 
बत्‌ है, तथापि वह उद्बोधक, विचारोत्तेजक और मनन 
करने योग्य ।तद्यथाः - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya “बम नियम-मद़ Chennai and eGangotri 
यम-नयम-प्रदोप ७६ 


१-अहिंसा--प्रेम का श्रेष्ठ स्रोत है । 
२-सत्य - संगठन का जनक है । 
२-अस्तेय--बिश्वास का मूल है । 
४-त्रह्मचर्य--शक्कियों का भण्डार है | 
५-अपरिग्रह--चैराग्य का स्तम्भ है | 
६-शोच--सत्व का प्रकाश है। 
७-सन्तोष--सुख का साधन है। 
८-तप--क्षमा का आधार है | 
&-स्वाध्याय--लक्ष्य का दर्शक है | 
१०-इरवर-मरणिधान--्रञ्च में निज अर्पण है । 


एक आदर्श वाक्य यह है -- 
११-आत्म-शुद्वि--यम-नियमों से करो। 
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[ERR || 
एक चेतावनी 


किला 


सत्याथप्रकाश के तीसरे समुल्लास में महषि दया- 
नन्द जी ने भी उस चेतावनी का उल्लेख किया है, जो 
कि महर्षि मनु ने अपने मुप्रसिद्ध ग्रन्थ मनुस्मति में यम- 
नियमों के साधकों के लिये दे रखी हे । आवश्यक ओर 
महत्वपूर्ण होने के कारण हम उस प्रसंग को यहाँ पुनः 
उद्धृत करते हैं :-- 
यमान्‌ सेवेत सततं, न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः 
यमान्‌ पतत्यङुर्वाणो, नियमान्‌ केवलान्‌ भजन !! 
|| मनु० अ्रध्याय ४ लोक २०४ ) 


यम पाँच प्रकार के होते हैं :-- 


तत्राहिंसासत्यास्तेयन्नह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ 
( योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३० ) 
अर्थात्‌ ( अहिंसा ) वैर त्याग (सत्य) सत्य मानना, 
सत्य बोलना, ओर सत्य ही करवा ( अस्तेय ) अर्थात्‌ 
सन, वचन, कर्म से चोरी [का] त्याग, (ब्रह्मचर्य) अर्थात्‌ 
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उपस्थेन्द्रिय का संयम ( अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता तथा 
सत्वाभिमान से रहित होना। इन पाँच यमनों का सेवन 
सदा करें । केवल नियमों का सेवन अर्थात्‌ :-- 
शो चसम्तोषतपःस्वा ध्यामेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
( योग-दर्शन, साधनपाद, सुत्र-३२ ) 
(चोच) अर्थात्‌ स्नान आदि से पवित्रता ( सन्तोष ) 
निरुद्यम रहना सन्तोष नहीं, किन्तु सम्यक्‌ प्रसन्न होकर 
पुरुषार्थ जितना हो सके, उतना करना, हानि-लाम में हर्ष 
वा शोक न करना (तप) अर्थात्‌ कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्क 
कर्मों का अनुष्ठान ( स्वाध्याय ) पढ्ना-पढाना ( इश्वर- 
प्रणिधान) ईश्वर की भक्कि-विशेष से आत्मा को अर्पित रखना, 
ये पाँच नियम कहाते हैं। यमों के बिना केवल इन 
नियमों का सेवन न करे, किन्तु इन दोनों का सेवन क्रिया 
करे | जो यमो का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन 
करता हे, वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता | किन्तु अधी- 
गति अर्थात्‌ संसार में गिर जाता है । 
( सत्यार्थ प्रकाश, समुल्लास ३ `) 
महर्षि दयानन्द सरस्वती यम-नियमःस्वहूप धर्म के 
एक प्रबल प्रचारक, सिद्ध पुरुष थे। अपने संस्झाइ-विधि, 
ऋजेदादि-भाष्य-मूभिका ओर सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्धं 


में हवि दयानन्द ने अमो और नियमों का उच्लेख काके 
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इनका महत्व बिशेष रूप से दुर्शाय। है। सत्यार्थप्रकाश 
के तीसरे समुन्लास में प्राप्त महर्षि दयानन्द कृत एक 
व्याख्या प्रसंगवशात्‌ ऊपर उद्वत की गई है । पाठकडन्द 
इस व्याख्या का मनन विशेष रूप से करें। इसके साथ : 
ही उस चेतावनी पर भी ध्यान दें, जो महर्षि मु की 
ओर से यम-नियमों के साधकों को दी गई दै, ओर 
जिसका अनुमोदन आधुनिक युग के एक वड़े योगी महर्षि 
दयानन्द ने भी किया है। 

वह चेतावनी यह हे कि मनुष्य यमों और नियमों 
दोनों का ही अनुष्ठान ओर अभ्यास करे। कोई यमों को 
छोड़कर केवल मात्र नियमों का ही अनुष्ठान ओर अभ्यास 
न करे | जो साधक नियमों का ही पालन करता है, 
उसका पतन हो जाता है। इस चेतावनी पर थोड़ा-सा 
विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि यषां का स्थान 
ओर महत्व नियमों से बड़ा है। नियम तो वास्तव में 
यमों की साधना को सफल बनाने में साधन वा सहायक 
स्वरूप ही हैं। जीवन-निर्वाह, कल्याण-साधन, किंवा 
अध्यात्म-वाद में यमों का स्थान और महत्व ही मुख्य हे। 

शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर-प्रशिधान 
इन पाँच नियमों का व्यवहार वा अनुष्ठान तो ढाँग, दस्भ, 
दिखावे और स्वार्थ-साधन के लिये भी हो सकता है। 
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नहीं, हमें कहना चाहिये कि होता है, और हो रहा है। 
जिसने दिखावे, दम्भ, ढोंग और स्तरार्थ-साधन के लिये 
नियमों का अनुष्ठान क्रिया, उसके पतन में सन्देह ही 
क्या है? शोक हे कि आज-कल मानव-जाति नियमों 
ओर विधि-विधानों की उलझनों में ही फंसी पड़ी है, 
और पतित होकर भारी कष्ट भोग रही है। जो घर्म का 
मर्म अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह-स्वरूप 
मानवता का सर्वश्रेष्ठ कतंव्य है, उसकी ओर तो आज-कल 
कोई-कोई मनुष्य कदाचित्‌ ही ध्यान देता है । 

इतना ही नहीं, चतुर लोगों ने यमों को ञ्चलाकर 
नियमों को ही प्रधान पद दे डाला है। शोच ने छूत 
अछूत का बखेड़ा फैला दिया। सन्तोष के नाम पर 
अकमण्यता फेल गई, वा फेला दी गई। तप के नाप पर 
भी आत्म-शोषण और पर-पीड़न के हो दृश्य दिखाई दे 
रहे हें। स्वाध्याय की आड़ में बुरी बातों का प्रसार हो 
ही रहा है । ईश्वर-प्रणिधान के प्रसंग में भी ईश्वर-विश्वास 
नहीं, अपितु ईश्वर नाम का भावना-शुन्य आलाप ओर 
सूति-पूजा आदि का तमाशा-सा ही होता है । किसी कवि 
ने कैसी चुटकी ली है ९ ) 
-.-रात-दिन मन्दिर ओ मस्जिद के हें झगड़े रहते । 

दिल में इटे हें भरी, लब पे खुदा रहता है॥ | 
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इसी लिये नास्तिकता भी बढ़ती ही जा रही हैः-- 
खुदा के बन्दों को देखकर ही, 
खुदा से मुनकिर हुई है दुनिया 
कि ऐसे बन्दे हें जिस खुदा के, 
वह कोई अच्छा खुदा नहीं है ॥ 

इधर नियम बन रहे हैं । उधर नियमों को तोड़ने के 
नियम भी वन रहे हें। जब्र हम आजकल के तथाकथित 
धार्मिक पुरुषों के क्रियात्मक जीवन पर बिचार करते हें, 
तब हमें प्रायः धर्म-शून्यता, नास्तिकता, ईश्वर-विमुखता 
ओर पाप-परायणता के ही दशन होते हैं। इस पर भी 
पापी लोग धर्म-धर्म पुकारते हें। यह उनकी अनधिकार 
चेष्टा है । यह उनका दुस्साहस है। यह दम्भ है, ढोंग 
है । उनकी यह सम्पूणं लीला चोरों की चतुराई के समाने 
और मानवता के लिये हानिकारक हे । 

जो खराबी केवल मात्र नियमों का पालन करने, 
ओर यमों का पालन न करने से फेलती है, उसकी बाबत 
शास्त्रकारों और अनुभवी योगियों ने पहले ही चेतावनी 
दे रखी है । इस चेतावनी को समझकर चलना ही उत्तम 
है । सुप्रसिद्ध नीति-शास्त्र “हितोपदेश” में दो श्लोक 
मिलते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में सहायक समझ कर हम उन्हें 
यहाँ लिखते हैं :-= ' `: 
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इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं श्रतिः क्षमा | 
अलोम इति मार्गोऽयं भर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ 
तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दभ्मार्थमपि सेव्यते। 
उत्तरस्तु चतुर्षगो मंहीत्मंन्येव तिष्ठति ॥ 
धर्म के आठ मार्ग हैं--यज्ञ करना, पढ़ना, दान 
देना, तप करना, सत्य बोलना, धीरता, क्षमा और 
निलोंभ होना | इनमें सें प्रथम चारे अर्थात्‌ यज्ञ, पंहना, 
दान और तप का उपयोग तों पाखंडी लोग भी दिखांबे 
के लिये कियां कैरते हैं। परन्तु दूसरे चार अर्थात्‌ सत्य, 
धैय; क्षमौ ओर अलोम इनं चारों का अनुष्ठान और 
व्यवहार तो मेहांत्मां लोंग ही क्रियां करते हैं | 
किसी कबि ने ढोंगियों का केसां सुन्दर काट्न 
बंनायां है ।-- - 
गीता पुस्तक हाथ, साथ विधवा, माला विशांला गले, 
गोपी-चन्दन चर्चित, सुललितं, भाले च बन्स्थनने । 
बैरागी नट, वा कलाल, पटा, घोबी, धुना, धीराः, 
हा, वैराग्य ! कुतो गनः ? कलियुगे गुण्डा; परम वैषण॒त्राः॥ 


or RP 
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मनुष्य को दूसरे मनुष्यों, अथवा दूसरे:प्राणियों के 
साथ जो व्यवहार करना चाहिये, :उसी का विधान पाँच 
यों .फे रूप में क्रिया गया है । मनुष्य एक सामाजिक: 
प्राणी है । समाज के प्रति सद्व्यवहार करने से ही मनुष्य: 
को सुख की प्राप्ति होती है । समाज के प्रति दुव्यवहारः 
करने से मनष्य को दुःख मिलता है। मनुष्य की बहि 
मुखी वृत्तियाँ का परिणाम तो अन्य मनुष्यों वा प्राणियों 
के साथ व्यवहार के रूप में ही निकलता हे । यह व्यवहार 
कभी दरे पमूलक होता है, और कभी रागमूलक । 
मनष्य की वृत्तियों के बहि खी प्रवाह को रोकने तथा 
से अन्तमु'खी, सात्विक, सन्तुलित ओर दिव्य बनाने 
के लिये ही यमों की प्रवर्तना महर्षियों द्वारा की गई है। 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचर्य और अपरिग्रह, ये पाँच 
यम हैं । दूमरों के प्रति किये जाने वाले व्यवहाराँ से 
इनका (विशेष सस्वन्ध वह (०, मेनमरम्नां का पालन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यम-नियम-प्रदीप पछ 


दढ़ताूर्यक होता है, तब मजुष्य का व्यबहार, दूसरों के 
साथ उत्तम होता है। उस उत्तम. व्यवहार की प्रतिक्रिया 
भी उत्तम ही होती है। इसके परिणामस्वरूप संसार के 
उख-पयुदाय में वृद्धि अवश्य ही होती है । यह सुख की: 
वृद्धि ही तो मानव-जीवन का चरम-लच्य है।. : 
मनुष्य का अपने प्रति जो कर्तव्य है;.उसका विधान 
शोच, -सन्तोप, तप, स्वाध्याय ओर ईरवर:प्रणिधान, इन 
पाँच नियमों के रूप में किया गया दै । इन पाँच नियमों 
का सम्बन्ध कवल मात्र मनुष्य के अपने ही व्यक्तिगत- 
जीवन से है | अथवा यू' कहें कि. अपने शरीर, अपनी 
इन्द्रियों और अपने अन्तःकरण के विषयो: में मनष्य के 
जो कतेव्य हैं, उनको ही शास्त्रीय भाषा में नियम. कहा 
जाता है। नियमो' . के परिपालन से मनष्य का. जीवन 
सब प्रकार के मलो' और सब प्रकार के अविद्या आदि 
आवरणो' से मी रहित हो जाता है। नियमो' का सम्पूर्ण: 
वर्ग ही एक प्रकार का संशोधन-विधान है । 
योग-दर्शनकार महिं पतञ्जलि ने योग-दर्शन के 
साधन-पाद के तीसवें सत्र में यमों का विधान किया है। 
साधन-पाद के बत्तीस सत्र में नियमों का उपदेश है। 
इन दोनों छत्रों के बीच में जो इकत्तीसबाँ सत्र है उसमें 
पाँच यमों को माका लिक, रा सन सरदिकारी, सब के 
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द्वारा प्रतिपालंनीय और सभी प्रतिबन्धों से झुक महात्रत 
कहाँ गया हैं। यमे-नियमों के साधकों के लिये यह बात 
चंड महत्वे की हे । योग-दर्शन के साधन-पाद का उक्क 
ईकत्तीस्वाँ सत्र यंह है! bids 
जातिदेशकालसमैयाँनवच्छिमाँः साेभौमा मद्वात्रतम्‌ । 
इसका अर्थ यहं है कि पाँचों यंम ही जाति, देश, 
काल औरं समय अधौत विशेष नियमों या संकेतों के सभी 
वकार के बेन्धनो से सुक्त हैं । ये साधारण नहीं, अपितु 
ताहे | 
का न कै जाति और देश, काल आदि के सब बन्धर्नो 
से सुक्न होने का अभिप्राय क्या है १ अब इसंका विचार 
Cs SRS ४ 
अहिंसा के बिंषेय में कोई महुंष्य कहता है कि में 
राह्मण की कष्ट न दूँगा । अथवा मैं गो को कष्ट न 
दूँगां। ऐसी जातिगत संकीर्शता की मनोइत्ति उचित नहीं 
है । किसी जांतिबिशेंषं की सीमी में ही अहिंसां के व्यंव- 
हार को सीमित न करना चाहियें। 
पुनं। कोई मनुष्य कता है कि में हरद्वार, मथुरा, 
काशी या मक्के में किसी प्राणी को कष्ट न दृगा। यह 
देशगतं संकुचित बत्ति भी अनुचित है। किसी भी स्थान 
प्र किसी: मीगआणी किरि) जाये. 
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फिर कोई कहता हे क्रि में मंगलव 
र को, रविवार 
को या एकादशी को किसी को कष्ट न दूगा। यह काल- ` 
गत संकीर्णता ही अहिमा-ब्रत के पालन में बाधक हे । 
किसी दिन भी किमी को न सताना चाहिये | 


त्र में जो समय शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ 
काल नहीं है । समय शब्द का अर्थ यहाँ पर नियम- 
` विशेष या संकेत बिशेष है। कोई मनुष्य कहता है कि मैं 
राह्मण के लिये अथवा देवता के लिये ही पशुवध 
करू गा | यह भी अनुचित है । ऐसे दपित नियम बना 
अहिंमा-व्रत को तोड़ना न चाहिये । ॥ शु 


इमी प्रकार मत्य का भी बिचार कीजिये। कोई 
मचुष्य कहता है छि मैं ब्राह्मण की रक्षा के लिये झूठ 
बोलू या । यह जातिगत संकीशंता सत्यत्रत की बाधक 
है । कोई कहे कि में मथुरा में सत्य बोलूगा। यह देश: 
गत संकीणता भी अनुचित है । और विशेष नियमाचुसार 
सत्यभाषण जैसे कोई कहे कि में तो पैमा लेकर ही सत्य 
बोलू गा। ये, और इमी प्रकार की सभी संकीर्शतायें सत्य- 
त्रत को भंग करने बाली हैं| 


| अहिंसा ओर सत्य के समान ही अस्तेय का भी 
विचार है । मैंबर, खी, पिज. करुले के'मधुरा मे 
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चोरी. न करू गा । में मंगलवार को चोरी न करू गा ओर 
में अकाल पड़ने पर चोरी न करू गा । या अकाल पड़ने 
पर ही चोरी करूंगा । ये सब बातें भी अनुचित हैं। 
चोरी तो किसी को किसी भी अबस्था में न करनी 
चाहिये । 


ब्रह्मचर्य को लीजिये | में ब्राह्मणी से व्यभिचार न 
करूँगा । मैं मथुरा में व्यभिचार न करूँगा । में मंगल- 
वार को व्यभिचार न करू मा । में रोगिणी से व्यभिचार 
न करूँगा । ये भी संकीणंता की बातें हें | सब को सर्वत्र 
ही सव प्रकार के व्यभिचार से बचना चाहिये। और 
सभी स्थानों, सभी दिनों, एवं सभी के प्रति ब्रह्मचर्य-त्रत 
का पालन करना चाहिये । 


शास्त्रकारों ने सन्तानोत्पत्ति के लिये वीर्यदान तथा 
बीर्य ग्रहणा की जो अनुमति दे रखी हे, अध्यात्मवाद के 
बड़े लाभों का विचार करने पर वह भी ब्ह्मचर्य-ब्रत के 
पालन में एक बाधा ही है। तमी तो कोई-कोई महा- 
मानव अखण्ड ब्रह्मचर्य-्रत का ही पालन किया करते 
हैं । सन्तानोत्पत्ति के शास्त्रीय प्रलोभनों को भी वे ठुकरा 
दिया करते हैं । 


अपरिग्रह का विचार भी अन्य यमों जैसा ही है। 
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है क जातिगत, देशगत, कालगत ओर विधान- 
त संकोणंताओं से बच कर अपरिग्रह व्रत का पालन 


में मनुष्य असंग और अवधू 
त वृत्ति से ही - 
त्मिक लामों को सुरक्षित रखता हुआ Fe र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[re Rs] 
साधना का फल 


महपिं पतञ्जलि ने योग-दर्शन कें साधन-पाद में 
बिस्तार-पूर्क उन लामो और सिद्धियों का उल्लेख 
किया है, जो कि साधकों को यमा ओर नियमों की 
साधना के परिपक्व होने पर प्राप्त होती हैं । अतः योग- 
दर्शन के साधन पाद के उस प्रकरण को हम यहाँ प्रस्तुत 
करते हैं। 
झहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वेरत्यागः ॥३५॥ 

१--अहिंसा का अभ्यास दृढ़ होने पर सभी प्राणी 
योगी-साघक के प्रति वैर भाव का परित्याग कर देते हें। 
साधक के अहिंसक प्रभाव से हिंसक प्राणी भी अहिंसक 
बन जाते हैं । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्ियाफलाश्रयत्वस्‌ ॥ ३ ६॥ 

२--सत्य के पालन का अभ्यास दृढ़ होने पर 


साधऊ की प्रत्येक बात यथार्थ और पूरी होती है । उसकी ` 
प्रत्येक क्रिया सफल होती है । सत्यशीलता के कारण , 
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सा )॥ 
ल ओर असम्भव बातों से बचा रहता है । 
से साधकों के भविष्य विषयक वचन भी पूणं- 


पंचन-व्यवहार करते हैं | 
अस्तेयमतिष्ठाया सवरत्नोपस्थानस्‌ ॥३७॥ 
त. मम वा होने पर अभ्यासकर्ताओं को 
त्‌ [प्ति हे 
नरो त होने लगती हे । कोई अभाव उन्हें 


बहाचयप्रतिष्ठायां बीर्यलाब; ॥३८॥ 
४--भकषचर्यं का पालन करने से साधक को वीर्य, 
वीय- 
लाम होता है अर्थात्‌ उसके बल, स्वास्थ्य, ओज तेज 
प्रभाव और मनोबल की वृद्धि होती है । “शाह 
gl जन्मकथन्त | सम्बोधः ।।३६।।- 
_-अपर्मिह का अभ्यास पक्का होने पर साच,” 
र पिले जन्मों झर आगामी जन्म.का भी Re 
हे ४ जाता है । इसका कारण यह है कि अपरिग्रह की 
क होने पर मनुष्य अहंकार के बन्धन अर्थात्‌ मेरे 
तेरे के भेद-भाब से छूट जाता, है|, पर, आहार ही तो 


C-0.Pani 


जीवात्मा काँ जन्म-मरण कै चक्कर में ६ घुमाता है Be ; 
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शौचात्‌ स्वांगजुणु'्सा परे रसंसर्गः ॥४०॥ 
. ६--शौच का अभ्यास दृढ़ होने पर साधकों को 
अपने अंगों से मी घृणा हो जाती है। दूसरों के संग को 
छोड़ कर वे एकान्तवासी बन जाते हें। उनकी दृष्टि 


में उनका अपना शरीर ही गन्दगी का भण्डार बन . 


जाता हे, तब दूसरों के शरीरों का मोद्द मी उनसे छूट 


ज्ञाता है । 
यह फल बाह्य पवित्रता का है । जो फल आन्तरिक 


पवित्रता का है, वह आगे दर्शाया हेः-- 
सलवशु्विसोमनस्येकाग्रचे न्द्रियजय।सदशन- 
योग्यत्वानि च ॥४ १॥ 
शोच की इढ़ता होने पर साधक का चित्त शुद्ध हो 
जाता है, उसका मन स्वच्छ रहता है । एक्ाग्रता-लाभ के 
साथ ही वह अपनी इन्द्रियों पर विजय भी प्राप्त कर 
लेता है । इतना ही नहीं, उसे आत्म-दर्शन की योग्यता 
भी प्राप्त हो जाती है | 
हन्तोषादनुचमसुखलामः ॥४२॥ 
७- सन्तोष का अभ्यास दृढ़ होने पर साधको को 
जो सुख प्राप्त होता है, उसे उपमा देकर या किसी सुख 
से उसकी तुलना करके नहीं समझाया जा सकता । वह 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
यस- ५ 


६% 


सुख तो उत्तम से भी उत्तम हो 

ता है। 
र 4७” रद साधकों को आद री 
रिक विषय-वासना-जन्य सुख कुछ भी 


ओर उसकी ईन्द्रियों की शुद्धि होती है। जिस प्रकार 


ऐसे ही तप क्के 
रह दारा साथकों के जीवन मी मलरहित हो 


स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्रयोग; ॥४४॥ 


एति िरीरवरमणिमानत ॥४५॥ 
° “ईरवर-प्रशिधान का अभ्यास 
साधकों को समोधि'बौ परि” ह रने को 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ यस-नियम-प्रदीप 


में 
लना न चाहिये कि ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर 

ति बढ़ती दै । ईश्वर-प्रार्थना से साधकों को विनम्रता 
आदि गुणों की प्राप्ति होती है, ओर ईश्वर की उपासना 
से सब दुःखों का नाश होकर आनन्द मिलता है । इश्वरः 


विश्वास की दृढ़ता होने पर साधको को समाधि की 
सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। समाधि की शला भ्ाप्त | 


होने पर साधक पुरुष देशान्तरों, कालान्तरों ओर देहान्तरों 
के विषय में भी सब कुछ यथावत्‌ जान लेते हैं । 
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कल्याण-साधन 


भूम्या अन्त पर्येके चरन्ति 
रथस्य घूषु युक्तासु अस्थुः । 
श्रमस्य दायं विभजन्ति एभ्यो 


दा यमो भवति ह्ये हितः ॥ 

ऋग्वेद १० । ११४ | १०॥ 
शब्दार्थ:--( एके ) कोई-कोई मनुष्य ( भूस्याः ) प्रथ्वी के 

( अन्तम्‌ ) आर-छोर तक ( परिचरन्ति ) धिचरण करते हैं 
ओर कोई-कोई ( रथस्य ) रथ की ( युक्तासु ) सुन्दर वेलों से 
युक्त ( धूषु ) घुरियां पर, गद्दियों पर ( अस्थुः ) बैठते हैं 
( एभ्यः ) इनके लिये ( श्रमस्य ) परिश्रम का ( दायम्‌ ) फल, 
मूल्य, मजदूरी ( बिभञन्ति ) बांटते हैं, देते हैँ, तब ( यदा ) 
जब कि ( हर्म्ये ) उनके घर में, शरीर में ( यमः ) यम-ईइबर, 
राजा, नियामक पुरुष, संरक्षक, सुदहृद॒ अनुशासन, सुव्यवस्थित 
जीवन ( हितः भवति) हितकारी होता है, अथवा 
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भावार्थ--कोई-कोई मचुष्य पृथ्वी के ओर-छोर तक 
भागे-भागे और मारे-मारे फिरते हैं, परन्तु उनको अपने 
परिश्रम का उचित फल प्राप्त नहीं होता। कोई-कोई 
मनुष्य रथ, मोटर, पालक्षी आदि में बैठते हैं, फिर भी 
उनको बारम्बार विफलताओं का दी सामना करना पड़ता 
है। परिश्रम का उचित फल तो केवल उनको ही प्राप्त 
होता हे, जिनके उपर भगवान्‌, राजा और शुरु की 
विशेष कृपा होती है, तथा जिनके घर में अच्छी व्यवस्था 
होती है। 
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प्रवचन 


धा मिन वि 


कोई-कोई मनुष्य पृथ्वी के उस छोर से इम छोर 
तक, ओर इम छोर से उस छोर तक, भागे-भागे फिरते 


हैं। दुर्गम पर्वों को लाँचते हैं, नदी-नालों को फाँदते हैं, 


सधुटरों को चीरते हैं, भूमि में सुरंग बनाते हैं, पच्चीवत्‌ 
आकाश में उड़ जाते हैं, कठोर तप तपते हैं और असा- 
धारण कृत्य कर डालते हें। अपनी कार्यसिद्धि के लिये 
वे हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, रेल, मोटर, जलयान, 
नभोयान प्रभृति साधनों का और अन्य अनेक-विध 
वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग भी करते हैं । परन्तु फिर 
भी उनको उनकी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं होती । 
उनके मनोरथ मन के मन में ही मर जाते हें। उनका 
सारा परिश्रम व्यथं ही चला जाता है । संसार में 
ऐसे-ऐसे दृश्य दष्टि-पथ में प्रायः आते ही रहते हैं। 
अपने आस-पास ही हमें इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
मिल जायंगे। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस 
प्रसंग में अपनी-अपनी विफलताओं का विचार भी हमें 
सन ही मन कर लेना चाहिये । 
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कार्यसिद्धि के कुछ निश्चित नियम हैं। कार्य चाहे 
जो भी हो, उसकी सफलता के लिये उन निश्चित नियमों 
के अनुसार आचरण करना परमावश्यक है! जितनी- 
जितनी उन नियमों की उपेक्षा की जायेगी, उतनी-उतनी 


ही सफलता की सम्भावनायें कम होती चली जायेंगी । 


यदि उन नियमों का उल्लंघन अथवा उनके विरुद्ध 


आचरण क्या जायगा, तव तो असफलता का होना भी * 


निश्चित ही हे | लोग व्यवस्था के अभाव, अनुशासन- 
हीनता, नियमों के उन्लंघन ओर सफलता प्राप्ति के 
विरुद्ध घोर उच्छुङ्कलतापूणं व्यवहार करते हुए भी, सफ- 
लता-प्राप्ति की आशा किया करते हैं . देखो, यह कैसी 
विचित्र बिडम्बना है ? हो सकता हे कि कभी अन्धे का 
तीर निशाने पर लग जाये, परन्तु ऐसा कोई अपवाद - 
स्वरूप उदाहरण सफलता-प्राप्ति के निश्चित नियमों के 
महत्व को किसी प्रकार से भी घटा नहीं सकता । सफलता- 
प्राप्ति के लिये नियमबद्धता अर्थात्‌ अनुशासन और 
व्यवस्था का होना परमावश्यक है । तभी तो उत्तम नियमों 
के उल्लंघन को पाप और अपराध माना जाता. है । 


लोग अपनी-अपनी विफलताओं के रोने रोते हैं, : 


उचित वेतन वा प्रतिफल न मिलने की. शिकायतें करते 


हैं, दूमरों को दोष देते हें । आत्म-निरीक्षण थे क्यों नहीं ` 
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करते ९ वे अपने अतीत ओर वर्तमान के कार्य-कलाप शू 


विचार करके यह क्‍यों नहीं देखते कि उनके जीवन में 
अनुशासन का अर्थात्‌ आत्म-संयम, नियम-बद्धता, 
` सुव्यवस्या, कतंव्य-परायणता और सस्य-ग्रेम का क्या 
` स्थान है | उनको अपने घर, दुकान, दफ्तर, कारखाने 

ओर खेत आदि की व्यवस्था का पूरा हाल भी जानना 
. चाहिये। वे यह मो देखें कि उनको अपनी कुटिलताओं, 
.: उच्छुङ्खलता ओं, स्वार्थपू्ण लीलाओं और पर-पीड़ा-परा- 


यण॒ताओं से कितना अधिक मोह हे ! 


स्प्ग्ण रहे--व्यर्थ की उच्छुङ्खलता, कूद-दौड-माग 
प्रौर त्रिधि-शुन्य एवं नियम-विरुद्ध आचरण का नाम 


` पुरुषार्थ नहीं है । एक निश्चित ध्येय की सिद्धि के लिये, 


एक निश्चित योजना के अनुमार, अपनी पूण शक्ति से, 

पूणं धेयं से, पुर्ण संलग्नता के साथ, निरन्तर, पूण 

सफलता प्राप्त हाने तक, काय करने का नाम ही पुरुषाथं 

है । विफलता तो आलस्य, प्रमाद, उच्छेङ्कलता, संयम 

शून्यता और दूषित मनोवृत्ति आदि का ही अवश्यम्भावी. 
रिणाम है | फिर शिकायत क्‍यों ! 


करनी करे तो फल मरे, करके क्यों पछताये ? 
बोये पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाये ? 
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पाठक यहाँ ऊपर मुद्रित वेद मन्त्र के “यम” शब्द 
पर, उसके अर्थंगाम्मीय एवं प्रयोग-सौन्दर्य पर भी 
विचार करें । वेदों में “यम” शब्द के ईश्वर, राजा, 
आचार्य, नियम, सेनापति, वायु, सर्य, काल, नियामक, 
अनुशासक, व्यवस्थापक, व्यवस्था, धर्माचरण आदि-आदि 
प्रसंगातुसारी अनेक अर्थ होते हैं | प्रस्तुत प्रसंग में ये | 
सभी. अर्थ विचार-पूवंक ग्रहण किये जा सकते हैं | बदल-. 
बदल कर एक-एक अथ को ग्रहण करने से इस मन्त्र के 
नये-नये अर्थ दष्टि-पथ में आते हें । मनन का नया-नया 
आनन्द ग्राप्त होता है, और वेद की चमत्कार पूर्ण शब्द- 
योजना के प्रति पाठक, विचारक एवं मननकर्ता जन श्रद्धा- 
पूर्वक नतमस्तक हो जाते हैं । 

भगवान्‌ भी उनकी ही संहायता किया करते हैं, जो 
अपनी सहायता आप करते हैं। राजा, सेनापति और 
गुरुजनो की कृपा भी उनके लिये ही फलवती होती है, 
जो पुरुषार्थी, संयमी, अनुशासनप्रिय और योग्यतम होते 
हैं। घरों में, दुकानों में, कल-कारखाने में, खेतों में, 
कार्यालयों में और सब प्रकार के कामों में अनुशासन तथा 
सुव्यवस्था को ऊ चा स्थान देकर ही हम शक्ति के अपव्यय 
को रोक सकते हैं | इस रीति से राग, दोष और मनी- 
मालिन्य को भी दूर हटाया सकता है | मानव-जीवन की 
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' सफलता के बड़े-बड़े चमत्कार संसार के सामने--प्रस्तुत , 
` काने का मार्ग मी यही है | जब हितकारी यमः किसी 
` कर्मयोगी व्यक्कि के शरीर में, घर में एवं; जीवन में 0 
प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसे उसके पुरेषाथे का उत्तम” ˆ 
फल अवश्य ही प्राप्त होता है । कि 

वेद के प्रस्तुत सन्दर्भ में जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया ., 
गया है, वह जीवन के सभी अंगों और कार्य के क्षेत्रों में.“ < 
सत्य सिद्ध होता है ' भूमण्डल के सभी प्रदेशों के लिये 
यह सिद्धान्त एक समान ही उपयोगी और व्यावहारिक... 
है । परिश्रम और पूजी के विवाद, राजनीति के झगडे- | 
बखेडे, सामाजिक-जीवन के समी पचड़े, व्यक्तिगत जीवन , 
के शोक-सन्ताप-समूइ, सब इस एक ही नियम अर्थात्‌ 
जीवन में सर्वहितकारी यम-संयम की प्रतिष्ठा के द्वारा | 
सहज में ही और निरिचत रूप से दूर किये जा सकते हैं। 
व्यवस्था और अनुशासन के अभाव में तो सफलतायें भी 
बिफलताओं का रूप धारण कर लेती हैं । 

आयो, संयम के सिद्धान्त को अपने जीवन में 
धारण करें । आओ, हम मन, वचन और कर्म से पूर्ण 
सदाचारी बनें । आभो, हम मानवता के सर्वोच्च लक्ष्य 


को प्राप्त करके अपना जीवन सफल करें । 
- TSS : . 
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भी प०ञ्जराब्मारशाल्ीसाघुकोमतीअ की; असक ` 
बेद्कि-प्रवचन-वेद-मंत्रों के आधार पर ३० नये प्रवचनों का उत्तम 
: सत्संगों और व्याख्यान-दाताओं के काम की सजिल्द पुस्तक । मू० २.२४ प्रति । bg 
चैदिघ "प्राथेना--यह सुप्रसिद्ध परार्थना-पुस्तक है। देनिक-पाठ और विच, | 
के लिये वेदिक-भक्तिवाद की पुस्तक । मूल्य १.५० प्रति । 
ईशवर-दशेन- प्रमु-दशन की प्राप्ति और वेद के दैनिक स्वाध्या | 
लिए यह नई पुस्तक बहुत उत्तम है । मूल्य १.५० प्रति । र 
श्रति-सुधा-वेदों के तीन सौ छियासठ अर्थ सहित वचन । मूल्य ०.२० : { 
प्रति, छः प्रतियां १.०० । [शि 
सट शिवा-त्राबनी--कविबर भूषण की रचना । सटीक | मूल्य ०.७१ | 
| .. व्वैदिक-युद्धवाद- युद्ध की फिलासफी और वेद के चार सूक्तो का क्रमवद्ध! 
विवेचन । एक प्रति १.०० । /१ 5 
उर्मिल-संगल--सात्विक गृहस्थ-जीवन की कविता-वद्ध सरस-कहानी ।” ,.. 
इसमें वाल-जीवन की मनोहर झांकियाँ और नव-विवाहित कन्या को माता की ? 
शिक्षा ग्रादि प्रकरण अत्यन्त हृदयस्पर्शी हैं। ०.५० प्रति, दस प्रतियां ४.००1 ; 
मातृ-मन्दिर--यह ऋग्वेद के मातृ-सूक्त की विस्तृत व्याख्या है। स्त्री , ॥ 
गायं समाजो और आायं-महिलाओं के उपयोग के लिये मोटे श्रक्षरों में यह (1 
विचार-पोथी छपी है । ०५५० प्रति, दस प्रतियां ४.०० । । 
यम-नियम-प्रदीप--महषि मनु, महर्षि पतंजलि रौर महपि दयानन्द के 
उपदेश्षानुसार सावंभौम महाव्तों का अनुष्ठान करने और सदाचार-ग्रान्दोलन 
को सफल बनाने के सिये इसका प्रचार कीजिये। १.५० प्रति, साधारण | 
संस्करण ०.५० । ., 
दृष्टाम्त-मं ज़री--इतिहास के एक सो चौदह दृष्टान्त | सजिल्द पुस्तक । ) ' 


२.००, प्रति । 
| 
छ 


टो... 


१ है 


भहर्षि-दयानन्द--भखिलेश कवि की रचना | सटीक । ०.५० । | 
जीबन-प्रभात--प्रतिदिन पाठ और विचार के लिये । ऋग्वेद के सूक्त द 
का व्याख्यान । एक प्रति ०,५०, वारह प्रतियां ४.०० । \ a 
नोट--वीस रुपये या अधिक मुल्य की पुस्तकं एक साथ मंगवाने पर मार्गे १. | 
व्यय माफ होगा । पूरा मूल्य मनी-आडंर से भेजिये । पना पता और रेलवे | 
स्टेशन साफ लिखिये । व्यापारी भाई पत्र-व्ववहार करें । / 


मधुर प्रकाशन) अयि समजि भखर, सतीरीम वीर, देहली-६ | 
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वैदिक प्रवचन २:२५ वैदिक | 
वेदिक प्रदचन माधुरी १-०० ईष्वर 
यम नियम प्रदीप १०३० दुष्टाभ्त 
मातु-मन्दिर ०५० उभिल 
श्रुति 7. ००२० जीवन-$ 
संध्या मः, न ०१० छात्रोपय 
गायत्री-सात्रा १ ०१० मधुर सृ _ | 
वैदिक घमे परिचय (2:17 त सालमा क 
हम संस्कृत भाषा बयों पढ़ें ? ०:५० '  .प्रहरो Riz त 
सोषरी छोट्राम का जीवन १ भा रस शास्त्र १२० ,.. 
चरित्र ६:०० 'ीडरेदिय द्रब्य गुण विज्ञात १०:०० 
धुम्रपान ही क्यों ? ४०० रणभेरी (भजन) ०:२५ 
सचित पंच कमं विज्ञान ६,०० झ्राजादी की मशाल ०१५० 
मधुर भजन पुष्पाँजलि १:५० वक्त की पुकार ०५९% 
मधु महिला गीताँजलि ०°५० जय जवान ०:५३ 
प्रतोली कुर्बानी ०:५० नित्य कर्म विधि ००४०) 
कमाल को यात ०:६० सदाचार बोध ००५०, 
नित्य कमे विधि (गुटका) ०:२५ भधुर शिष्टाचार घौर सदाचारः १:५० 
वैदिक संध्या (मोटे प्रक्षरों प्रोंकार भजन माला ०१० ह. 
में प्रमे सहित) ०-१० चुडँल चाय ०-७५ 2 


प्राणाधाभ विधि ०२५ 


मधुर-प्रकाशन्‌ 


महि दयातध्द (संक्षिप्त जीवन | 
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